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म्रस्तावना. 


श्रीरामशुरु का संक्षिप्त चरित्र । 


श्रीरामगुरु का जन्म संवत १८४० की साख दक्षिणके हैदराबाद 
नगरमे एकः यर्वेदीय महाराष्ट ब्राह्मण के घरमं आ था 1 बह जव 
सो वर की अवस्था को पहुचे तबीसे ब्रह्मचयं धारण कियाथा । 
उनम बोभ करने की अद्धुत शक्ति थी। दारीर का रग तेजोमय 
था । बह जहां जहां बास करतेथे वक्रि मुमुश्चु्जको “अह 
ब्रह्मास्मि” के ज्ञानका उपदेश देकर उनको मोक्षमागमे स्थित 
कराते भे । “जिन जिन स्थामं ये रहे उन उन स्थानम महावाक्य 
का` उपदेश कर वेदान्त ज्ञान की स्थापना करते गये । उनकी 
ब्रमनिष्ठा, उपदेदारीटी स्ानुमवद्राश जिज्ञाुओ को समाधान 
करने आदि गुणो के प्रमा से उनके प्रसिद्ध॒ अनेक दिष्य द । 
उनम से भी विोष प्रसिद्धिको पाने बरे चार शिष्य ह। 
जिनमे सुदामापु्शे व्यास श्री जयङृष्ण जी, जामनगरमे 
व्रिश्चनाथजी, बडोदाम वापूजी ओर कच्छ मांइवीर्मे मुखलाल 
गिरीजी ह । यह महात्मा संवत १९०१ वि के भाद्रपद मास 
ययु तृतीयामे वडादामं समाधिस्थ दूए + 

उन प्रम प्रतापी ब्रह्मनि महात्मा श्रीराम गुर्‌ के प्रसिद्ध 


द्यम परमप्रसिद्र पंडित जयकृष्ण महाराजे गुरु कृप्रासे 
रह्म साक्षात्कार पूर्यक वेदान्त धिचारमं अत्यन्त परिश्रम किया है । 


१ 
। 
। (-0. 1/(111(115511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७810011 
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दस कृपादु महाराजने अन्य मुमुक्षुजं को भी मोक्षमागेमं प्रवृत्त 
क्रानेकेः स्थि सदा वेदात की कथा करना अपना नियमकर रखी 
हे। उनके श्रोताभम से वहतां की रेसी इच्छा इई कि, श्री 
रामगुरुकृत पचीकरणके प्रत्येक वाक्यम गूढां भरा हे, इसच्ये 
यदि इसकी कोई सरल टीका होजाती तो यह साधारण वुद्धिवाे 
जिज्ञासुओ को पररमोपयोगी होता । श्रोताओकी, आग्रहपूवैकः, 
उपयुक्त प्रार्थनाको सुनकर, परमार्थं दि से अत्यंत परिश्रमपूर्यक 
गुरु दिष्यके सम्बरादरूप गुजराती भापामे यह टीका उक्त पण्डि- 
त्जीने ररी है । इस टीका प्रक्रिया को समञ्चन क खिये व्यव 
हारिक दृ्टांत दिये गये ह, जिनसे सुमृश्चु सहजम त्रिपय को समञ्च 
सकं ; इसयिये यदि दंतका सवै अंडा सिद्धात कै साथ नहीं 
मिखता दो तो केवट दृर्टतको न देखते हए सिद्धांतकों 
भटी प्रकारसे व्रिचार करके भ्रण करना | इस ॒पंचीकरणको 
्रहनिष्ट॒ वेदान्त वक्ता सटुरुके मृखसे श्रवण करके मनन वरे तो 
आमाका दृढ अपरोक्ष ज्ञान हो कर अवदय जन्म मरण वंधन 
ट्टे । इसव्यि मुमृष्षुओं मे विनती है कि, अथसे इति तक इसं 
प्रभका भटी प्रकारसे विचारकर अपना टाभ संपादन' करे इसं 
प्रथमे जिन र विपर्यो् निरूपण किया ह उनका वर्णन अनुक्र- 
मणिक्रा से माद्धम होगा । 





शा० केल्याणदास नरोत्तमदास । 
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विषय, 
भूलटीकाकारकृत मगढाचरण 
गुजराती रीकाकारकी प्रतिज्ञा 
चचार अनुबन्धं 
अधिकारीलक्षर्णं 
विवेक टशक्षण 
धरैराग्य क्षण 
दामादि परेसप॑त्ति 
मुमुक्षुतारक्षण 
विपयव्रणेन 
सम्बन्धवणनं 
प्रयोजन 
रमसे विपरीतवुद्धिनिपयक दृत ओर सिद्धान्त 
सिहवो बरकरेपनेके अध्यासंका दांत ओर सिद्धान्त 
त यौन ह ? ते ब्रहमस्यङ्य जाना है 1 
अन्धेका दान्त ओर सिद्धान्त 
मनुष्यदेह मोश्व॑का ढार हे 
पट्यओमि अज्ञानताक्री प्रधानता ओर दुःखं 
संसारको रहटकी समानता ` 
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जन्ममरण टटनेका उपाय ३० 
साघु शब्दका अरं ३० 
श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनि गुरु चाहिये ३१ 
स्वदेश जनेवाटे पुरुपका दृष्टान्त ओर सिद्धान्त ३२ 
गुर्‌ शरणम जानेकी विधि ३६९ 
दोक ओर परद्कके सुख दःख नारामान दै ३८ 
सदुरुकी शरणमे जाकर क्या करना चहिये ? ३८ 
मोक्षदायक ज्ञान ४० 
स्रु उपदेशापर विशवास रखना ४१ 
विष्णुदरत्त साहूकारका दन्न ओर सिद्धान्त । ४२ 
कल्याणका माग ९५० 
गुरुका उपरदेदा ९१ 
कमे नादाका उपाय ५२ 
अनादि काठके कमंआदिकी निदृत्तित्रिपयगुफावें 

अन्धकारका सिद्धान्त ५३ 
ज्ञानमग्रातिका मागे पचीकरणश्रा धिचार ५५ 
पर्च।करणमं क्या है ? ५६ 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी आवस्यकता खयम्‌ वाचे दए दाज्ञसे | 

ज्ञानकी अप्राप्ति ९4७ 
मन्दिरं गुम्बजका दृष्टान्त (ब्रह्मनिष्टगुरुविना केवट 

पर्चाकरण बचनेसे ब्रहसुखकी अप्राति ) ५८ 
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अनुक्रमणिका, 


शुसुका उपदेदा एकाग्रचित्त धारण करनेके विषयमे 
चार दृ्टन्त 

ज्ञानसेही मोक्षकी प्राति 

बन्धन क्या है £ उससे केसे दते दे ! 

अहता ममता कैसे निब्ृत्ति हो ए 

विचारबिना अन्य साधनक्री निष्फडता 

वेपधारणसे मोक्ष नहीं होता 

वरि चारिना स्यागसे अभिमानकी बृद्धिक्रा द्टन्त्‌ 

अहता ममतुकी निवत्तिका साधन 

आत्मा देदसे किस प्रकार भिन है ? 

देहसे आत्मकः भिन्न होने विपय इन्त तथा घरकी 
सादृस्यताका दृष्टान्त 

मेरा देह कैसे नहीं है ! 

दृसरेकी वस्तु्मे ममत्र करनेसे बन्धनकी प्राप्तिका दृष्टान्त 

पचभूत क्या है ए 

दारीरमे पचभूतके होनेका क्या क्या प्रमाण है ! 

सथू देहके तत््योका कोष्ठक 

कोटकका स्यएटीकरणं 

परचीकृत पचमहाभूत किमे फते हँ ! 

स्थ देहके प चीकृत पच्चीस तत्तराके समञ्जनेका कष्टक 

कोषएकका स्पष्टीकरण 


६९ 
९७१ 
५७४ 
७९ 
५७९, 
७५ 
1 
७९, 
<! 
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देह मिथ्या कल्पित हे 

| देहकी असिद्धि गाडीका दृष्टान्त 
| अनमय कोरा 
स्थूल देहकी अवस्था आदिका वणेन 
्ञानेन्द्ियाकी तरिपुटीका कोष्टकः 
कर्मेन्र्योकी ||| 
अन्तःकरणक्रीं + 9 

जागृतअवस्थाका विरोप वणेन 
स्थृढ्देहके तेतीस त्से आत्मा भिन्न हे 
स्थूठ दहसे आत्मके भिन्न होनेम वाक्य ब्राततका प्रमाण 
देह यदढता घटता है तो जड फेसे दै ! 
देहके जन्मादि छः विकार 
आत्माकेः पटव्रिकारसे रहित होनेका प्रमाण सहित विचार 
आत्माका स्वभाव 
स्थूढ दहसे भिन्न मै सुक्ष्म देद हू 
सुक्ष्म देहमा त नदीं है 
सुक्ष्म देह क्यो नहीं ह्र ? 
आत्मा सूक्ष्म देदसे भिम दै 
सुक्ष्म दहसे तत्लंका वणेन 
सुक्ष्म देहके विरणका कोटक 
सुक्ष्म देदके कोष्टकका स्पष्टीकरण 
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| म्रकरिया दूसरी ( अन्तःकरणप चकका व्याख्यान ) १३१ 
। प्राणपचकका व्याख्यान १३४ 
। ज्ञानेन्दिथपचकका व्याख्यान १३९ 
| कर्मन्धियपचकका व्याख्यान १३७ 
| चिपयपचकका व्याख्यान १३० 
| पचविपयासक्त जीवोकी गति १३९. 
दाच्दधिपयामिलापी हिरण स्पदोविषयामिटापी हाथी 
रूपविपयामिटयपी पतङ्ग १४० 
रसविपयाभिरापी मछली; गन्धविपयाभिखापी भारा १४१ 
प्रक्रिया तीसरी १४९ 
अन्तःकरणकी त्रिपुटीका कोटक {४३ 
ज्ञानेन्दरिर्योकी निपुटीका कोटक १४५ 
कर्मन्धर्योकी त्निपुशीका कोटक १४९ 
म्र्रिया चौथी १४७ 


पचभूर्तोसे त्रिगुण अदास उत्पन्न इए तोका वतानेवाडा कोटक १४९ 
अन्तःकरण ओर ्ञानेन्दरिय तच््राको तच्यके सालिकः 


अंसे कहनेका कारण क्या है १५० 
प्राण ओर कर्मेन्धिय राजस अंसे क्यो हं ? + 
पचविपर्योको तामस असे क्या कटा ? १५१ 
प्रक्रिया पांचवी कतामोक्ताका बणेन १५१ 


>, 4 न. 
स वा > 9 
७ 


¦ --0. 14111551 ©118\//80 \/8/8185। (0661100. 1411260 0 66810011 


क 


१० पचीकरण, 





| प्रक्रिया खदरी भिन प्रकारसे तर्वोका निरूपण १५६ 
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सुक्षमदेहकेः तेतीस तस्वोसे आत्माकी ब्रिभिनता १७३ 
कारणदेहका निख्पण १७४ 
अज्ञान कारणं देह कर्यो हे १७५ 
कारणसे आत्मा भिन्न कैसे टै # 
आत्मा कारणदेहका तीन प्रकारसे द्रण है १७६ 
“असत्‌ आवरण " ओर “५ अमावस्प आवरण "१ १७८ 
कारणदरेहसे आत्माका विभिनत्व {८० 
कारण देदके आट तत्व क 
सुपृप्ि अवस्था किसको कहते है ए १८१ 
सुयुप्ति अवस्थाके दन्त १८२ 
करण देके तत््रीसे आत्माका भिनपणां १८७ 
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अनुक्रमणिका, 
आनन्दमय कोदाका वर्णन 
प्रिय, मोद, प्रमोदका अर्थ 
सत, चित, आनन्द पर्दोका व्याख्यान 


ज्ञानसेही मोक्ष होने विपयक प्रमाण तथा उक्षते 


आत्माके भिन होनेका वर्णन 
महाकारण देहका वणेन 
आसि, भाति, प्रिय किसे कहते ह ? 
सामान्य ओर विदो ज्ञानका वणेन 


दो प्रकारके ज्ञानसे द्रैतापात्ति ओर उसका प्रहार 
व्िरोषज्ञान अद्ञानको निवृत्त करके आपभी निडृत्त टो जाता है 


कान चिना सुनना 

महाकारण देहके आठ त्वोका बणैन, 
तुरियाका निरूपण 

तुरियातीतका वणेन 

श्यासीतच््रक्रा निरूपण 

दोप्रकारवा ज्ञान (अपरोक्ष परोक्ष) 
चार देहसे आमा भिन 

जगतके मिथ्यात्वका दृण्रन्त 

इस॒विपे गीताका प्रमाण 

जगतस. सुखदुःखका निरूपणं 
इधररचिते जगत्‌व्न्धनका कारण नही है 


९१ 


१८८ 
१८८ 
१८९ 


१९६ 
१९८ 
२०१ 
२०४ 
२०९ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२११ 
२६२ 
२६१३ 
२१९ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 


१९ पचीकरण, 





| जिव रचित दैत (जगत्‌ ) छान्त सहित ९१९ 
| वैव योगाभ्याससे जगतकी निद्त्ति नही होने 
विषय दृन्तपूर्वकं वणेन ९२९१ 
ज्ञानिना मुक्ति नदी ह (प्रमाण ) ९९९ 
अद्वैत ज्ञानम वाद्य सृथिकी अविरोध॑ती २२३ 
इसका दान्त २२४ 
जीवङृत दता विदोषं वणनं २२५ 
शाञ्जीय ओर अराश्नीय टरेत 9) 
रासीय दैतकी अस्यता ^ ५१५ 
अद्यास्य दवेतका निरुपण ओर ग्रहरि २२७ 
अदाङ्गीय दैत (तात्र, मन्द्‌ ) दो भद १ 
नार साभनका वणन ( विवेकः ) ` # 
वैराग्य, षंट्सम्पत्ति, मुमक्षुता २२८ 
यथेष्ाचरणका निषेध २२९, 
जविनमु नहीं विदेह भुक्ति चादियै २३० 
जव्रिनमुक्तिविना मोक्षपदसे पतितपन + 
स्वगे क्षय अतिदाय आदि दष ॥ 
संसारी विषय मह्या अनर्थफे कारण २३१ 
भोगमानेकेभी उपयोगी कामादिकके अरहणम दोपं २३९१ 
जानकि यथेच्छाचरणक्री निन्दरी २३२ 
यथच्छाचरणमे ज्ञानीकी अप्रदत्तिपर छन्त २३द्‌ 
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अर्तकरमणिका, १३ 


॥ श्षानी कदापि यथेच्छाचारी नहीं हो सकता २३४ 
र काम कोधादिकी अभमता ओर दोष दृषटद्रारा 
| उनके त्यागत्यागमं श्रेएठता २३९ 
| कामादिक निवृक्तिविना जीवन युक्तिके सुखवी अप्राति २३९ 
| आत्माय व्यापकता वणन भ 

| शिष्यानुभव वर्णनं २३७ 
| गुरु उपदेश २४२ 
| छ्ात्ते व्याप्ति तथा फ व्यापिका वर्णन २४३ 
| आत्मा स्वयश्रकाश है २४५ 
| स्वयप्रकाशा किसे कहते है ! २४९ 
| आत्मा मनवाणिसे अगोचर है । २४९ 
| लक्ष्य ख्यमे अभेद स्थितिका वणन २९० 
। जीविशरकी एकताविपय शोका २९१ 
| तत्तरमसी महावा्यका प्रमाण २९२ 
। तत्पदं ओर घ्वपदके ख्श्यमे एकता थेषयकं मटाकादाका शान्त २५३ 
। जीवरईरवी उपाधय, स्मागविपषय खक्षणा २९४ 
| उक्षणाके तीन भेद ओर उनकी व्याख्या २५९ 
| महावाक्य भागत्याग छक्षणाहौ उपयोगी है २५७ 
इसी विपयपर कारीवे, राजाक्रा दणान्त 3? 

| भरूसरा टृ्ान्त २११ 
। क्तत्पद्‌ ओर त्वेपदक्ी उपाभि २१२९ 
| 

। 
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१४ पचीकरण. 


त्वपदका वाच्यां २६२ 
पदका वाच्याय २६३ 
दोनोकी एकता गीताका प्रमाण ४ 
भागवतका प्रमाण २९४ 
छः ऊर्मिंसहित ब्रह्मात्माकी एकता विषय प्रश्नोत्तर २६५ 
छः ऊर्मिंका निरूपण २९६ 
छ: ऊर्मिरहित आत्माकेः ब्रह्मरूप होने विषयकः 
। बृहदारण्यकः उपनिषदका प्रमाण २९७ 
| संचित आदि तीन प्रकारवेः कर्मोका निख्पण ६८ 
| | ्ञानमे संचित आगामी क्मवेः नादा होने 7) 
। विषयक श्ुतिस्मृतिक्रा प्रमाण ` २७० 


प्रारब्ध कमे अवदय भोक्तव्य 
हि क म क, किष ॐ चे 
ग्रारग्धकमके भोगेविना निवत्त नहीं होने 


विषय वाणका दृष्टान्त २७२ 
ज्ानसे प्रारब्ध केकरे नादा नदीं होनेका कारण २७४ 


ज्ञान प्रारब्ध क्मका विरोधी नहीं है 

भावीकी निबृत्ति नहीं होने विषय राजा नट तथा रामा- 
दिकका दृष्टान्त २७७ 

तीन प्रकारके कर्मोकी निबृत्तिका प्रमाण २७८ 

देहाभिमानी पापरूप हे तथा आत्मज्ञानही पुण्यरूप दै २७९ 

चैतन्य देव आत्मा है ; इसते भिन्न माननेवाखेको 
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अनुक्रमणिका, 


येन्धनकरी प्रापि 
आत्मके चेतन्य देव होनेविपे शुतिस्मातिके प्रमाण 
ओर दृष्टान्त 
देव एक है; दवैतसे बन्धन 
दृढ वोधके खयि कतैव्यता नहीं है तथापि 
मुमुश्चुको समाधिके अभ्यास आवर्यकता 
समाधि अभ्यासका प्रकार 
सविकल्प ओर निर्विकल्प समाभिक्रा दो भेद 
दृानु्े समधिका वर्णन 
दाब्दानु्रिदध समधिका निरूपण 
निर्विकल्प समाधी निरूपण सप्रमाण 
आत्मसा्षा्कारके स्मि धवणदिककी आवद्यकत। 
छः छिङ्काके नाम 
उपक्रमोपसंहारको ठक्षणं 
अभ्यासका टक्षण 
अपूवेनाका वणन 
फट किसे कहते ह ? 
अथवाद्‌ किसे कते 
निदिष्यासनक्रा स्वरूप 
साक्षात्कारका वर्णन 
विषय त्यागकर्‌ सस्सग करना चाहे 


१५ 
२८४ 


१८५ 
२९१ 


२९३९ 
२९३ 
२९४ 


९०६ 


च्के, र 
च (>) 
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१६ पचीकरण., 


आत्माका खाभाविकः स्वरूप “ सचिदानन्द '" ३०८ 
आत्मा सदा प्राप्त है । ६१० 
आत्मा सदा मुक्त है । ३११ 
५ सत्संग संसार सागर तरनेका साधन है ६१२ 
संसारका समुद्र रूपसे वर्णेन ३१३ 
सदा बेदान्त विचार करना चाहिये ३१४ 
कामादिके सम्मानमे हानि म 
कामादिके अनादरमे खभ ३१५ 
स्ुरुपेकि समागमकी महिमा ३१९ 
सदास्सग करनेकी आव्स्यकता ३१७ 

॑ देदपात पर्यत सत्संग करने प्रमाण ३१८ 

टीकासमापिपर गुरुकी बन्दना ३१९ 
म्रन्थकी महिमा ३२० 

॥ इति ॥ 
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मूख्टीकाकारच्रत मंगलाचरण । 
आयोचत्तम्‌ । 
वंदे. श्रीमद्रामं सटरुमतिशतिसीतया 
ऽऽश्छिषटम्‌ ॥ कामादिराक्षसारिं भवजख्धो 
तच्ववोधसेतुकरम्‌ ॥ १ ॥ 
टीका ॥ परम शान्ति (निर्विकस्प वृत्ति) रूपी 
सीतासंयुक्त; काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सररूपीं 
राक्षसोके शतु, संसाररूपी समुद्रम तत्त्ववोधरूपी सेतु- 
के वांधनेवारे ओर बद्यविद्यारूपी श्रीसे शोभायमान 
श्रीरामरूप, श्रीराम सहुरुको म बन्दन करता ह । 
जिस ग्रकार श्रीरामचन्द्र सीतासे संयुक्त हँ उसी 
मकार श्रीरामनामकं सटुर्‌ परम रान्ति (निनिकल्प 
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क्क “ च 


२ प्चीकरण सकः. 

समाधि) रूपी सीतासंयुक्त हे ; जिस प्रकार श्रीराम- 

| चन्दरजी रावण आदि राक्षसोके नाशा करनेवाछे है, 
उसो प्रकार श्रीराम सहर. काम कोधादिरूप 

राक्षसाकं नाश करनेवाख हे; जिस पकार श्रीराम- 

चद्रनं अपनी सनाका समुद्धसे पार उतारनेके खये 

पुट वाधा धा उसी प्रकार श्रीराम सटररुने मुम॒श्च- 

आक संसाररूपी सागरसे पार होनेके जिय तत्त- 

वोधरूपी पु वांधा ह; जसे श्रीरामचन्द्रजीं रक्षमीसे 

शाभायमान दहे उसी प्रकार श्रीरामसद्वर्‌ बद्यविद्या 


आदि अनेक सटर्णेते सोभायमान हं; इस लिये 
मँ श्रीराम सदरूको सा्टांग प्रणाम करता ह्र। . 


गुजरातां टाकाकारकी प्रतिज्ञा । 
आयत्तम्‌ । 
पचीकरणन्याख्यां सुखवोधार्थं करोम्य- 
ह सरखाम्‌॥ सस्कृतवागज्ञानां गुजरसद्धा- 
पया समुन्रृणाम्‌॥ २ ॥ 
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पचीकरण सर्टीकः. द 
टीका ॥ सस्करत भापासे अनभिज्ञ हें; परन्तु 
ससार सागरसे तरनकी इच्छा हे जिनको, एसे षिवे- 
कादि साधनसम्पन्न जिज्ञासु जनांको सहजहीमें पची- 
करणके वाध होनेके यये श्रीराम सहरुकरत पंची- 
करणकी टीका सरल गुजराती भाषामें करता ई । 
चार अनुवन्धवणन. 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध ओर प्रयोजनका 
नाम अनुवन्ध हे। ये चार अनुबन्ध जिस अन्थमें 
हे उसीमं विवेकी पुरुपाकी पव्रत्ति हाती हे। 
किन्तु इस ्रन्थमं अधिकारी आदिके अभाव हानेसे 
इसमें किसीकी प्रवृत्ति नहीं हागी । इसय्िये इस 
अरन्थका आरम्मही निष्फ हे। यदि एसी शका 


| "य 


किसीको उप्तन्न हा तो उसकी नित्रत्तिके य्य 
इसकी दूसरी चोपादईंमे- 


ष्म 32 कः [ति कि क. 2 | न्नित द वि क [7 1 | 


१ गुजराती भापान्तरकलताकं नगटाचरणका अथ हिन्दीमं दिखा 


टै शस्ये मृ श्रेकके अनुतार यहां गुजगानी अब्द दिता दै । 


: पचीक्ररण सटीक 


ˆ अधिकारीरक्षण । 
विवेक, वैराग्य, षटसम्पत्ति ओर मोक्षिच्छा ठेस चार 
साधनसम्पन्नको पंचीकरणका अधिकारी कटाहे । 
उसम- 
विवेकंटक्षण । 
आत्मखरूप निलय हे उसके अतिरिक्त सवे अनिय 
हे एेसे निश्चयका नाम विवेक हे | 
वेराग्यरक्षण । 
इस रोकके तथा परखाकके भोगोकी इच्छाकोः 
| लयागदनेका नाम वैराग्य ह । फिर 
| शमादि षट्सम्पत्ति है उसमे- 
.) १-सवे वासनाके त्यागको दाम कहते हं । 
२-राब्दादि सवे विपयसे इन्दियंका रोकनकः 
नाम दम हे। 
ई-ससारक सवे प्रपचस निवृत्तिका नाम उपरति ह \ 
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१ अब्रिनाडी आतम अचट, जग तातं ग्रतिकूट । 
एसा ज्ञान विवरक है, सव्र साधनको मृष्ट ॥ 
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पचीकाण स्तीश्त- ९4 


४-दीत उष्ण, (दादी गर्भी) सुख दुःख, मान 
अपमान आदिं न्ह धर्मोका सहन करनेका नाम 
तितिक्षा हे। 
“व्यनि सहुरु तथा वदान्त शाख्मके वाक्योमें 
विश्वासको श्रद्धा कहते हँ। ओर 
६-चित्तकी एकाग्रताको समाधान कहते द । 
 . स॒शश्चुतारक्षण । 
ससारवन्धसं मुच्छ हानकी इच्छाको ` मोक्षच्छा 
कहत हे । 
न्ह चार साधनासयुक्त पुरुपको अधिकारी 
कहते हे | 
विषयवणेन । 
इस अन्थका विपय जीव बद्यकी एकता हे। सो 
इसमें बहुत स्थानोमे निरूपण करिया हे । 
सम्बन्धवणन। 
इस अन्धका ओर वह्यका प्रतिपादक -प्रतिपा्- 
भावरूप सम्बन्ध हे । अथात यह न्थ अद्वितीय 
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ई  पचीकरण. सटीक 


बरह्मकरा प्रतिपादन करनेवाला हे । ग्रन्थ, प्रतिपादक 
हे ओर ब्रह्म प्रतिपाद्य दहै! (जिसका प्रतिपादन 
करिया जाय उसे प्रतिपाद्य कहते है ओर प्रतिपादन 
करनेवाखेको प्रतिपादक कहते हें ) ! 


इरी प्रकार ज्ञानका ओर पेचीकरणका जन्यजनक- 

भावसम्बन्ध हे 1 अथौत ज्ञान जन्य हे ओर पैचीकरण 

विचारद्वारा ज्ञानका जनक हे । (जो उत्पन्न होवे उसे 

जन्य कहते हँ ओर जा उप्न्न करे उसे जनक कहते हैँ ) 

अज्ञान ओर ज्ञानका निवत्यनिवतकभावसम्बन्ध 

हे । अथात्‌ अज्ञान निवृत्त होता है भर ज्ञान उसको 

निदत्त करता हे । ( निव्रत्त हानेवाखेको निवर्त्यं कतं 
ह ओर निवर्त करनेवाटेको निवर्तक ) । इत्यादि ।! 
प्रयोजन । | 

इस अन्धकाः परमानन्द्रूप परमात्माकी प्रापि तथा 

अज्ञानसदित जन्मादि अनथैकी निवृत्ति, प्रयोजन है। 
इस प्रकारस इस मन्थका प्रारम्भ सफ हे । ` 
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परचीकरणः सटीक. ७ 
चोपाई । ः 
श्रीगणेराय नमः॥ घणा द्टाडानो भ्रम 
थयो जीवने एटरे देहमाने पोते आपने ॥ 
ते सार फरे चोरासी खक्ष योनिने, फरि 
फरि पामे जन्म मरणने ॥१॥ 


टिका ॥ अविद्योपाधिक प्रत्यक्‌ आत्मा जो जीव, 
उसको वहत दिन अथात्‌ अनादिकारसे अम 
हुआ टे, इसयिये यह अपने देहकाही अपना सरूप 
लमञ्चता ह, । यथार्थमं यह (जीवात्मा) आपही 
सच्चिदानन्दरूप बह्म हे, देह नहीं हे । भूलसेही मँ 
दृह द्र; मं मनुष्य द्रः म बाह्मण द्रुः भें क्षात्रिय द; 
इत्यादि मानकर यह (जीवात्मा) चोरासी योनिमें 
भ्रमता हभ आवागमनके चक्रमे पडा हुआ हे । 
इसके उपर एकः दृष्टान्त हे । 


भ्रमसे विपरीत बुद्धिविषय दृष्टान्त । 
एक व्राह्मण एक वार बहुतसा भांग पीकर 
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८ पचीकरण सटीक. 


उसके नामे एसा मस्त हुआ किं; अपना ब्राह्मण- 
पणा भूकर म शूद्र द्रः भ वैश्य ह मं क्षत्रिय द्भ 
एसे अनेक विपरीत वाक्य ब्रोटने खगा । बोलने तो 
ख्गा किन्तु एसे बोटनेके समय भी वाह्मणत्र 
छोडकर वह शृद्रादिक दुभा नहीं केवल नदाकं 
कारणसे विपरीत बोख्ता हे । उसके पश्चात्‌ उसका 
कोटं हितचिन्तक मित्र मिटा उसने उसक्छी दृशापर 
द्या करके उसका नदा उतारनके लिये उसे दही 
अथवा धी पिखाया। धी पितही उस वाह्यणका 
नखा उतर गया। तव तो वह स्वभावसेही “मं बाह्मण 
द्र" एेसा जानता ही हे किन्तु ओँ शद्रादिक द्र इस 
चातकी उसे कल्पना भी नहीं होती हे । क्योकि जवतक 
नरा था तवहीं तक उसकी बुद्धिः विपरीत हद्र॑थी 
नराके उतरतेही उसकी विपरीत बुदिभी जाती रही । 
दृण्ठान्तका सिद्धान्त । 

इसी प्रकारसे आत्मा अपने अज्ञानरूपी नदाकेः 

योगसे अवियाकल्पित स्थूल सृष्टम हारीरोपर क्पित 
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प्रचीकरण सदीकः. ९ 


सम्बन्ध मानकर अपने सच्चिदानन्द खल्यका 


भूलकर नाना प्रकारके बन्धनमें पडता हे। अर्थात 
मे मनुष्य ह; मेँ बाह्मण ह; मेँक्षत्रिय हं; म चेदय 


ट्र; मँ श्र ह; भ गरहस्थ आदिं चार आश्रमवाद् 
दः मँ यागी हः मेँ पर्ष; मसरी; म जन्मता 


€ 


द; म मरता हूः इदयादि अनन्त विपरीत अध्यास 
करके कर्मजाटमें फसता हे । यथाथ स्वयम्‌ देदा- 


दिकोंका द्रष्टा साक्षी बह्यरूप है । किन्तु अन्ञानसे 
जानता नहीं हे । 

जव एसे अज्ञानी जीवको ब्रह्मनिष्ठ गुर मिट 
ओर उसको बह्मवियाका उपदेदारूपी धी पिखावे तव 
उसका अज्ञानरूपी नशा दूर होवे । तव बह पुरुप 
कतौ; मेँ मो्छ ; मेँ मनुष्य; मेँ देह; इत्यादि मिथ्या 
अध्यासको त्याग देगा। ओर.“ भं सच्चिदानन्दरूप 


जह्य हं“ एसा मानेगा; किन्तु जबतक एसा नहीं 
जाना हे तवतक अनादि काटकी भल्स “मं द 


ह” एसा मानगा। 
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१५ ` पचीकरणं सर्टाकः 


सहका वकरपनकं अध्यासका रघ्रन्त । 

कादं एक गरेड़या किसी पहाडकी तराई्मेसे 
एक नवजात - सिहके वनच्रेको घर `खाया ! अवः 
वह सिंहकं बन्चेको नित्य दध पिटाकर पाटने ख्गा।. 
वह॒ सिंहका वच्चा दृध पीकर बड़ा हुआ ओर बकरि-. 
यकं साथ जंगम जाकर खेर क्रूद्‌ करता ओर ` 
इधर उधर चटख्ता फिरता पानी पीता ओर संध्या 
हानपर सव॒ बकरस्यके साथ गरेडियेके घर आता ॥ 
गरेडिया भी उसे नित्य वकरियिकि साथ वाडमें 
वन्दकर देता । 

बरहुत दिनतक वकरोके साथ रहनेसे सिहकेः 
वच्चका एसा निश्रय होगया कि, मे चकरा ह. गरेडि- 
या भी उसं बकराहीके नामसे पकारता था किसी 
द्नभा उसन उस सिहके नामसे नहीं पुकारा। 

इसप्रकार वकरके साथ रहनेसे सिंहके वच्चेको 
अपन वकरा हानका अध्यास दृढ होगया । पश्चात्‌ 
एकाद्न जव सिहका वच्रा सव वकरोके साथ जंगटयनें 
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परचकरण। . सर्टीक. १. 


चर रहाथा उसी समय पव॑तकी आओरसे एक दृसरा- 
सिह आया । उसने इस सिंहको ` वकरेकि ्ण्डमें 
चरता हुआ देखकर आश््मे आकर वडी गर्जना. 
करी । पहाड़ी सिंहकी गजंनाको सुनकर सव ` 
चकराके साथ वह पालतू सिंहभी भागने खगा । उसे 
भागत देखकर पवैतके सिंहने . उसको पुकारकर 
कटा-हे मित्र ! खडा रह्‌. मुञ्चको तुञ्चसे एक बात ` 
कहनी दे। उस पहाड़ी सिंहकी वातको सुनकर 
वकरांका साथी सिह खडा रहा । तव पहाड़ी सहने 
उसक पास आकर कहा-के भाद ! तूं सिंह होकर ` 
चकरोकि साथ क्यों रहता हे ? तव वह बकरांका ` 
साथी सिह वोखा-म तो सिह नहीं तूही सिंह 
दातो हा, मँ वकरा द्रं; खवरदार जो तूने मुञ्जे 
फिर कभी एेसी टी बात कही हे । फ्रि कभी 
तृं मुञ्चे सिंह मत कहना ! 

इस प्रकारसं उसकं विपरीत वचनको सुनकर्‌ 
पटाडी सिहने अपन .मनमं विचार क्रिया कि,. 


१२ पचीकरण सटीक 


` जवसे इसने जन्म छया हे तवसे आजतक्र यह 
चकरोके साध रहा हे, ओर बकरोका चरानवाल्य 
` गरडियाभी इसे वकराही कटकर पकारता रहा डे, 
इस कारणस इसको यह वकरेपनेका भिध्या अध्यास 
द हा गया हे इस कारण यह अपने स्वरूपको 
भूत्म हुआ हे । अव सञ्च उचित टै किं, इसको 
उपदेशकर इसके मिथ्या अध्यासको मीटा द| 
` इस प्रकारसे वह पहाड़ी सिह अपने मनमे विचारकर 
उपरोक्त वकेरपनेके अध्यासवाटे सिहसे वोद्या कि- 

ट भाद ! तू विचार करके देख वे वकरे सव छोर ३ 
आरतूव्ड़ा दहं तव्र भटा तू वकरा केसे हागा ?। 
तव चह अज्ञानी सिह बोख वे छारे हआ करें मे बडा 
वच्य द्व । तव पहाड़ी सहने कहा भाई । तं एक 
वार मरा आर देख मं स्वयम्‌ सिंह हं, मरा सव 
स्क्षण तर साथ मिख्ता हे, किन्तु उन वकरोका 
 खक्षण एक भी तरे साथ मिलता नहीं हे। क्यों किः 


इल वकरकादा दो खुर हे ओर तरे तथा भर 
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प्रचीकरण सर्टीक. १३ 
पगमं पाच पाच नख हँ । इस खयि तू वकरा नहीं 
हे । ओर भी देख । वकरोकी छोरी छोटी दुमे 
दित्म करती हं क्िन्तुमेरी तेरी दुम ख्म्बी हँ 
इस व्ययि भी तू बकरा नहीं हे । इसी परकारसे जव 
पहाड़ी सिहने उक्तं अज्ञानी सिहको वकरेके लक्षणासि 
विपरीत लक्षणावाट्या सिद्धकरकं उसे सिहका स्वरूप ` 
दिखा द्रा तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ ओं 
कटने खगा कि; तेरी वात हेता ठीक किन्तु मेर 
मनसं बराबर जमती नहीं हे। तव उस पटाडी 
मिहन उसको निकटके किसी कूपके किनारे खडा 
करक पानीमें अपनी पराई देखनका कट कर 
कटन खगा कि. देख ! मेरा ओर तेरा मुख एकही 
समान हे कि कुछ भेद टे ? बकरांका सुख रम्बा हे 
ओर सरा तेरा मुख उनके विपरीत गौं हे। तेरा 
गल्दा नाफः है ओर वकरेके गलेमें दा स्तन हे। 
तेरी कमर, वाट, कान तथा शरीरका रंग ॒इल्यादिं 
एकः भी वकरोके साथ नहीं मिटताहे आर भरे 


१६ पचीक्रण सटीक. 


साथ बरावर मिख्ता हे । वराके हिरपर सगदं 
ओर तरे शिरपर नहीं हे । इस प्रकारसे जव तरा 
-एक भी लक्षण वकरेके साध नहीं भिख्ता है ओर 
मेरा सव लक्षण ओर स्वरूप तेरे साथ भिख्ता दे । 
तव तू सह नहीं हे इसका कारण यादे 
तव उस अज्ञानी सि्टने कहा कि, यह वात 
टकर हें परन्तु यदिमंरसिंहद्वंतो वक्रा केसा वना 
आर अपनं रूपको कैसे भूट गया 
पहाड़ी सिंहनं कहा किं, तू अपनेको चकरा भान- 
ताहे उसका कारण यह हं किं) जन्मसे तू वकरोके 
साथ रहा हं आर गरड़याभी तञ्च सदा बकरा कह 
कर्‌ पुकारता रहा हं । इससं तुञ्चे मिथ्या अभिमान 
च्टहागयादह अवतु “मं वकरा हँ" इस मिथ्या 
अभिमानको छोडकर “मेँ सिंह ह" रेसा निय 
कर्‌ । पहाड़ी सिंहकी वातको सुनकर ओर - सच 
खक्षणाकों विचार कर उस अपनेको यकरा मानने- 
"वार सिने मिथ्या वकरेषनेके अध्यासको छोड 
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पर्चाकरण सटीक {3 
। ऋर अपनेको सिंह जाना । ओर मनम पथात्ताप 
। क्रिया कि, इतने दिनतक वकरोके संगसे अपना 
| स्वरूप भूलकर अपनेको बकरा मानकर मिथ्या 
| वन्धने पड़ा रहा । अव मेँ कभीमी वकरोका संग 
न करके वकरांका नाशा करूंगा । एेसा निश्चय 
कर वह्‌ कतां हुआ सिंह, वकरोंका संग॒ छोडकर 
सिहोके संग विचरने ल्गा । | 

| उपरोक्त दष्टान्तका सिद्ान्त. . 

| इसी प्रकारसे देहके द्रष्टा आत्माको अनादि 
काटसे जो स्वस्वरूपका अज्ञान हो रहा है इसके 
। कारणस तथा काम कमोदिकोके सम्बन्धसे अविद्या 
। कल्पित देह इन्दरियादिके समुदायरूप वकरेके चण्ड- 
म आकर उन्ही अध्यास करके यह अपनेको मनुष्य, 
। खी, पुरूष, बाह्मण आदि वर्णी ओर बह्यचर्य॑ आदि 
आश्रमी मानता है । ओर अपने यथार्थं॒॑स्वभाविक 
| स्वरूपम साक्षी, द्रष्टा ओर सचिदानन्दको भृलकर 
। अमता हे । ओर गदिएके समान भेदवादी ` गुरू 
। 
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१६ पृ चीकरण सर्टीक. 


भी इसे कते ओर उपदेश करते हं किः तू 
संसारी हे; देह हैः कती है; भोक्त है. एेसे विपरीत 


[9.1 


ज्ञानको सुनकर इसका अध्यास ओर भी चट होता 
जाता द. इसी अध्यासके दृढ होनेसे अज्ञानी जीव 
अपनको देहादिकं मान कर नाना कर्मोरूपी वनम 
1 क, कि ् 
विचरता ओर वारम्बार आवागमनको प्राप्त हो रहा हे । 
परन्तु अज्ञानी जीवके पूण संचित अनन्त 
पुण्य कर्माक्रा उद्य होवे ओर उन पण्य कर्मक फल 
देनवाट जगदीश्वरकी कृपासे जव ॒वेदान्तराखके 
यथाथ चत्ता कोड ब्रह्मनिष्ठ सहर मिटे तव वह गु 
उसके उत्तम लक्षण ओर मुमृश्चुताको देखकर, जिस 
प्रकार उपराक्त पटाडी सहने वकरेके संगी सहसे 
पूखाधा, पूरे फै- 
अर चः स न्व र ९ 
आुरू-तू कान हें ! तूने बह्यस्वरूप जाना हे ! 
ख्प केस 


दिष्य मनुष्य द्व मृञ्चसे जह्यसरूप कैन्त 


जाना जावे ? 
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पचीकरण सटीक १७ 


. शुरु-दे सादं ! यह तेरा देह मनुष्य है। इस 
दहका दष्टा त्र आत्मा सदा दहसे भिन्न हे। तू 
मनुष्य नहीं है, तू बह्म हे । तू अन्ञानसेही कहता है 
कि, ब्रह्मस्वरूप केसे जाना जावे । 

रिष्य-हे भगवन्‌ ! आप कहते हौ कि तू 
बह्म हे ” किन्तु मं बह्म केसे हो सकता हं । मै तो 
संसारी, कतो, भोक्ता; खखी, दुभ्ली द्रं । मुञ्चे तो 
आपका उपदेश ऊु भी अनुभवमें नहीं आता है । 

गुरु-हे समृक्षां ! तू विचारकर देख कि यह्‌ 
तेरा देहाभिमान दे सदै तञ्च संसारी कतो, 
भोक्ता, सुखी ओर दुःखी वना रहा है । नहीं तो 
यथाथ तू इसका द्रष्टा ह । देहका लक्षण एक भी तेरे 
साथ मिख्ता नहीं हे। [जिस प्रकार दृष्टान्ते 
वकराका लक्षण सिहकं साथ नहीं मिर्ता है ] 
आओंर ब्रह्मकं राचचिदानन्द्‌ स्वरूपके स्वै लक्षण तेरे 
आत्मामं मिलते हं । [ जिस प्रकार दृषटान्तमे सिह 
के लक्षण सिंहके साथ मिर्ते है] जिस प्रकार 
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१८ पृचीकरण सीकर, 


बह्म सय है उसी प्रकार तु जाग्रतादि तीनों अव- 
स्थामे सल है । जिस प्रकार बह्म ज्ञानरूप हे, वेसेही 
तू तीनां अवस्थाको जानता हं इससे तू भी ज्ञानरूप 
हे । जैसे बह्म आनन्दरूप हे वैसेही तूभी परम ग्रमा- 
स्पद्‌ होनेके कारण आनन्द्रूप दै । तृ ब्रह्मके समान 
अस्ति, जायते आदि पट्‌ विकाररोसे रहित टै । य 
तेरा देह, दृश्य, असय, जड दुःखरूप, ओर अस्ति 
आदि छ विकारोबाला `हे। इस देहके साथ तरा 
कोद वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, केव अपने स्वरूप- 
कै अज्ञानसे तूने सुख, दुःख, कर्तृत्र, भोक्तुत्र आदि 
अन्तःकरणके धर्मको भ्रान्तिसि अपनेमं माना 
हे । यथराथम तू सव विकारोसे रहित शुद्धः बह्म दै 
तुञ्चमं सेसारका नाम भी नहीं हे। 

इस अथमं श्रीमद्धागवतके ग्यारह स्कन्धके 
अष्ानीसनीं अध्यायमे श्री भगवानने उद्वसे का हे। 

॥ छोक ॥ 
दोकहषभयक्रोधरोभमोहस्पृहादयः 
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० पिप 


प्रचीकरण सटीक १९ 


अहंकारस्य दर्यंते जन्म मृत्युश्चनातमनः॥ 
अथ ॥ रक (दुःख) हपं ( प्रसन्नता) भय 
(डर) खभ, मोह, स्रा (इच्छा) जन्म, मृत्य, आदि 
राब्द्‌ास व्यक्त हानेवाटे कतै, भाक्त आदि सव 
धमं अहंकारमें देख पड़ते हं आत्मामे नहीं हं ! 

क्याके, सुषुप्ति समाधि आदिं अवस्थामं आत्मा 
हे किन्तु -अहेकार खीन होगया हे इस लिय सुख 
दुःख आदि धमकी प्रतीति नहीं होती ओर जाग्रतं 
अहेकार हे इस देतु सुख दुःख आदि प्रतीत हाता 
हे। इसलिये ये धर्म अहेकारमे है ओर आतमा 
नवार हद । | 

इस प्रकार जव स्रु वाध करे तव शिष्य 
ृषाध्यास दछोड कर ^ भव्य” ठेसा निय 
करे तव संसारदुःखमे मुक्त होवे । किन्त॒॒टटान्त- 
नं जिसग्रकार पहाड़ी सिंहके उपदेडा विना उपराक्त 
अज्ञानी सिंहको वकरेपनेका अध्यास हुवा भा उसी 


अक्रार अज्ञानी जीव्ात्माभी सदरुके उपदेदाविना 
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२० पचीकरण सटीक. 
अनादि कालके भ्रमसे अपनेको देह माने हुआ है ! 
इस प्रकारसे प्रथम चेोपाईैके पूवम अनादि 
कटके अज्ञानसे जीवको देदाध्यास हुआ ह ॥ 
सो. वर्णन क्रिया हे । अव उत्तराद्वे चोपाद्र्म 
देहाध्यासके फल जन्म मरण आदि संसारका वणेन 
करते हँ । 
"ते सारू फरे चौरासी रक्ष योनिने इति 
अपने स्रूपको भूलकर देहम अध्यास करने- 
के कारणसेही चौरासी खख योनिम करता हे 
ओर वारस्वार जन्म-मरणको प्राप्त होता ह 
इस व्रिषयका दृष्टान्त नीचे कहते है उससे समञ्च 
पडेगा । 
अन्धेका दण्ान्त । 
( देदाध्याससे चोरासी रक्ष योनिकी प्रापि ) 
किसी वड नगरम एक अन्धा रहता था । जव 
अनेक प्रकारके दुःखकिं कारण उसे उस राहरकां 
छोडकर वाहर जानकी इच्छा हरं । तव॒ उसन 





क 
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पचीकरण सर्टीकः. 


०९१ 


{ 


किसी आदृमीसे पृछा कि, शद्रके वाहर जानेका 


© ० भ आ म चाव 
मागे कहां हे १ उस आदुर्मीने जवा दिया कि, 


इस नगरका द्वार एकी दे इस स्यि तू किटाकी 
दीवारको पकडके उसीके सहारे चल जा, चरते 
चरते जहां तुञ्चे द्रवाजा भिटेगा, वहांही नगरसे 
बाहर जानेका मागेभी भिटेगा, उसी द्वारसे बाहर 


च्य जाना । वस तेरा मनोरथ सिद्धः हो जायगा । 
इस प्रकार सुनकर वह अन्धा दीवारको पकड़कर 


चटा । संयोगसे उस अन्धके रारीरमं दादका रोग 


था सो चरते चरते जव वह्‌ दारके निकट पटंचा 
तव दादमं खुजटी आनेके कारण चटतेही चलते 


-किखेके दीवारसे हाथ हटाकर खुजखाने ख्गा । जव 


वह॒ दादको खुजल चुका तव फिर हाथ व्रढाता 


हे तो किटेकी दीवारपर हाथ पड़ा, क्यों कि, चरते 
"चरते द्वारं पि रहा गया था इससे वह विचारा 


अन्धा फिरसे किटेका चच्छर ख्गाने खगा । नगर 
वड़ा था इससे विचारेको चरते चटते कहीं कांटा 
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२२ पुचीकरण स्रीक्र, 


चुभता है तो कहीं पत्थरका ठोकर ख्गता हे । इस 
प्रकार अनेक दुःख सहन करता हुआ विचारा 
अन्धा जघ जव द्वार पर पचता हे तवर तव भाग्य 
दोपसे दादमे खुजटी उठती हे ओर द्वार पीछे रह 
जाता टे ! 
इस प्रकार वारम्बार फिर फिर कर बह महानः 
दुःख भोगता हे । इसी प्रकार 
उपरोक्त सिद्धान्तका र्टान्त । 
अन्धक स्थानमें अज्ञानी है, किटके स्थानम 
चोरासी टाख योनि दै, ्वारके स्थाने मनुष्यदारीर 
समश्चना, दाद्के स्थानम विषयवासना डे । चोरासी 
खक्ष यानिमं फिरते फिरते जव यह जीव मनुष्य दारीरमं 
आता हे, जा मुक्तिका ढार हे । तव इस मनुष्य दारीर- 
रूप ॒माक्षद्ठारम आकर ब्रह्मानि गुरुके उप्देराद्वारा 
शपनं ॒स्वरूपकों जानकर चोरासी लक्ष योनीसे 
निकलकर मोक्षसुखको पा सकता ह । परन्तु अक्लान- 
रूप अन्धताम॒मनुप्यदारीरको मुक्तिका द्वार नः 
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प्रचीकरण सर्टाक. २६३ 
जानकर नाना प्रकारके विषयभोग तथा अस- 
दाचरणन्ूपी ददम समस्त आयु व्यर्थं गवाता हे । 
जिस प्रकार दादको खुजलाना अत्यन्त प्रिय जान 
पडता हं उसी प्रकार विषयभोग भोगना वहत 
अच्छा ख्गता हं । * इस कारण विषयभागसे विरक्त 
दाकर जीव परमात्माके भजनम नहीं ख्गता । इसी 
प्रकार विषयभोग॒ भोगते आयु व्यतीत होनेसे 
मनुप्यरारीररूपम मोक्षद्वार दूटं जाता दहे । ओर 
चोरासी लाख योनिरूप किल्की दीवार अर्थात 
वेट घोडा गधा आदि पशु डरी प्राप्त होते है । 
जिसमं महासंकट भोगना पडता हे । जिस पशु- 
प्र वड वड वाञ्च दृं जातें हं । जिसको मार मार 
कर काम कराया जाता टे, उसको जब कोड घास 
द्‌ तवही खा सकता हं, कोड पानीद्‌ तव पी 
सकता ह। इसी प्रकार उस पशुका कोडभी व्यवहार 
अपनं आधीन नहीं हाता । ओहा ! यह कितना बड़ा 
दुःख † चलते चट्ते थक जाय तव भी यह नहीं 


31 


। 
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२४ पचीकरण सटीक. 


कह सकता किं भै थक. गया ह, कि मुद्चसे चखा 
नहीं जाता है। इस प्रकार पराधीन होकर पशु 
अनन्त प्रकारके दुःख भोगते हँ 1 मनुप्यदेह पाकर 
आत्मज्ञानको जिसने सम्पादन नहीं किया उसको 
चोरासी लक्ष योनिम भटक भटक कर वारम्बार 
आवागमनमें रहना होता दै । मनुष्यदेह जैसा 
अमूल्य तकको छोड कर जो मोक्ष सम्पादन नहीं 
करता, ओर विषयभोग तथा संसारी मान॒ बडारईमे 
अपनी आयु गर्वोता हे वह॒ अवद्य पश शरीर पाकर 
महान संकटको पाता हे । 


पवोधसुधाकर नामक भ्न्थमे श्रीमच्छंकराचायै 
गुरने कहा हे । 
वृत्त उपगीति । 
नरदेहातिक्रमणात्‌ घ्रासोपश्चाऽऽदि देदा- 


१ 7 


{ मानुप्र जन्महि पायक, चक्रः अव्रकं घात । 
जाव पर्‌ भवचक्रम, सहे घनेरी खात ॥ १॥ 








"रणरं 
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पचीकरण सटीक. २९ 


नाम्‌। खतनोरप्यज्ञानं परमार्थस्याञ्र 
का वातां॥१9॥ 


अथं-आत्मवोध विना आयु व्यतीत होने 
प्र, मनुष्य देहके नारा होनेसे, पूर्वके पाप कमेक 
अनुसार जो पादि देहोँको धारण करते हैँ उन्हो- 
को पयु. आदि जन्मे अपने शरीरका भी पूरा 
ज्ञान नही रहता हे, तव उनको परम खखरूप 
'परब्रह्मका ज्ञान होगा इसकी वातही क्या कहनी 


हे १ अर्थात्‌ पशु पक्षी आदि रारीरमे पर्ह्मका 
ज्ञान होताही नहीं ह । यदि रदौका हो, पश्वादि 


कारीरमं ज्ञान नहीं होता है तव वहां क्या होता हे ? 


तो एेसी इांकाका उत्तर यह्‌ हे कि, उन शरीररमे 
केवर दुःख भोगना पडता हे । इस विषयमे कहते ै- 


वत्त आयौ । 
सततं भ्रवाह्यमाणेवृषभेरुधरैः खरेगजेमं- 
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२६ पचीकरण सटीक. 
दिषेः । हा कष्ट क्षुरक्नामेः श्रतेर्नो शक्यते 
वक्तुम्‌ ॥ २॥ 

अथं- बेर, ऊंट, गदहा, हाथी ओर भस आदि 
पशुअकि रारीरपर बोज्ञा खादकर सदा चल्यते हे 1 
इससे वे पराधीन होकर बोञ्चाको उठाकर खैचके 
महान कष्टसे चलते हँ ! अहो ! हो ! कैसी दुःखमयः 
स्थिति । भूख ख्गनेपर पेटभर खनेकोभी नहीं 
मिखता, जिससे निवेख होकर गाडी वगेरहका बोञ्चा 
सखीचनेमं अराक्त हो जाता है, तवभी बोर नरि 
कता जिससे कहे कि, भं थक गया द सञे 
छोड दो ॥ २॥ 

अहो ! हो! पशुहारीर धारण करनेमे कितना 
वडा दुःख हे । जो दुःख उन पशुरभकि भोगना 
पडता हे सो भरत्यक्ष देखनेमे आता है । इससे यहः 
सिद हुवा कि आत्मन्ञानविना मनुष्यदारीर द््ट 
जानपर पशुदारीरमं जाकर इस जीवको आद्विसे 
अन्ततकं अनन्त कष्ट उदाने पडते हँ  आत्मन्ञानः 


= ~> 


9 म क क जः कक क ज 6 क. अक को दः आमोदो ॐ चो नो कि. आ, ऊ 2 
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१ ती 


पूर्च[करण सर्टकर २. 


विना मनुष्य शरीरस वियोग हानेपर जीव चौरासी 
खक्ष योनिम अनेक प्रकारके जन्म-मरणका दुःख ` 
भागता हुआ महान पराधीन ददाम भटकता 


फिरता टे । जव जीव माताके ग्भ॑मे जाता हेतव 
बहा यह्‌ मल, मूत्र; रुधिर, मांस तथा कफादि 


धातुम पड़े पड़े नाना प्रकारकी कृमि ओर जट. 


राभिसं अनेक प्रकारका दुःख सहता है| गर्भवास 
आर नरकवासमं कोद भेद देख नहीं पडता हे । 


गभवासही महान नरकवास हे । जन्मके समयभी 


मता तथा वाटख्कका जा दुःख हाता हद सा अकथ 


नीय ह; क्योकि, उस समयका दुःख माता तथा. 


गभकेही अनुभवमें आता हे । इसी प्रकार गर्मसे 
बाहर होनेपर वाल्यावस्थामं पराधीनतासे, य॒वा- 
अवस्थामं खियादि भोगकी कामनासे ओर ब्रद्धा- 
वस्थामं नाना प्रकारके राग. अराक्ति तथा व्प्णा 
कोध दतयादि ओंर खी, पुत्रादिकके अनाद्रसे अनन्त 


दुःख होते ठं । जिसका अनुभव सवक देखनेमें 


न 
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२८ पचीकरण स्वीक. 


आता हे । इसी रकार मू्युके समयभी समसत 
रारीरमं एकी समय असंख्य त्रिच्छियेकि डंकके 
समान दुःख होता है । जिस प्रकार जीते मनुष्यका 
हाथ-पगादि आरेसे काटे जावे तो उसको जसा 
दुःख होगा वैसेही गयुसमयभी जैसे २ भाण अंग 
भलयगोको छोडता जाता है तो वैसेही दुःख होता 
टं । इसी भकारसे अज्ञानी, पराधीन पापी. जीवको 
बरस्वार जन्म म्रणादि दुःख हुम करते है । इस 
विषयमे दृष्टान्त देकर श्रीरकरानन्द॒ मानिने आतम- 
पुराणमें कहा हे ।- 


"च~ च + = $ =" (क का ककव 


छोक । 
जातो वारो युवा वृद्धो खतो जातः युन- 
स्तथा । वंभ्रमीलेष संसारे घटीयंत्रसमो- 
ऽवशः ॥ ६॥ 
अथं-यह अज्ञानी जीव संसारे रहटके समान 
ऊपर नीचे आया जाया करता हे। जिस प्रकार 


नीम य धि त षय = भ-का ज को क == छः 
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पृचीकरण सटीक २९ 


कुम्हारका चक्र अथवा कोटट्रका वैर सदा फिरा करता ` 
हे, उसी प्रकार जीव परवरा होकर जन्मता है, बारूक 
होता है, युवा होता हे ओर वृद्ध होता है तथा मर 
जाता है । अज्ञानके कारणसेही यह जीव इस प्रकार 
बारम्बार धरीयत्र ( रहर ) के समान आवागमनमे 
शिरा करता है ओर महान्‌ दुःख भोगता दै । 

इस अ्रकारसे पूव कहे हृए चौरासी लक्ष योनिमें 
आवागमनके दुःखको सुनकर शिप्यके मनम महा- 
भय उपस्थित हुभा तव उसे यह जिज्ञासा हद कि, 
यह दुःख कैसे मिरेगा १ पशात स्मृति होनेसे 
उसने गुरुकी शरणमे विधिपूवैक जाकर जन्म-मरणादिं 
दुःखस निवृत्त हानेके लिये प्रश्न पूछा । सो दूसरी 
चोपाईंमे निरूपण करते हे । 

चोपाई । 
५ क ४ 
जन्म मरण केम ट्टो भाद, .साधुनो 

समागम करिये जाद ॥ जन्म मरण केम 
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३० प्रचीकरण सरीकः 


टर महारे, हूं कोन छं एवो विचार करे 
वार ॥ २॥ 
अथं-अनक जन्मके कियेहुए, निष्काम वैदिकः 
संचित शुभ कर्मके फलसे ओर प्रसन्न हए इश्वरके 
अयुग्रहसः दान्ति, दान्ति, श्रद्धा, वैराग्य आदि साध- 
नसम्पन्न जिज्ञाुका जन्म-मरण किस प्रकार यटेगा 
| किंस उपायसे यह दुःख नवृत्त होगा !] एसी 
 {नजासाकं उतपन्न हानेपर इसका समाधान करतं 
ट ऋ सुमुश्चको चाहिये कि, साधका समागम करे । 
शिष्य-साधर खब्दका अर्थं क्या डे १ केवर 
 कापीन, कण्डल्टु आदि धारणं कृरकं वेदामात्रसे 
स य ५ कहत ह कि, साधका 
द गुरा! जिन टक्षणोसे 
सानुक पहचान कर उनकी संगति करनेसे जन्म- 


मरणका 4 
मरणकां दुःख निवृत्त होता ह॑ तन खक्षणोको आप 
छपा करके किये | 
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ययय निषि 


कि 


परच।करण सटीकः ३? 


गुर्‌ दाप्य (ताघु उस कतं ह जा स्वधसका 
त्याग नहीं करता । जिसमं समदृष्ि, वैराग्य, यान्ति, 
दान्ति, धीरज, दया, अदम्भ, अमान, अक्रोध, क्षमा, 
उद्ेष, शुचिख आदि शुभ गुण स्वभावसेही रहत हं। 
जो श्रोन्रिय अथात्‌ वेदेकों जाननेवाटा ओर जद्यनिषठ 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपमें सत्याना रखनेवाटा हाता दे । 
-जिस सामे ये सव गुण बतेमान हों उसे सुर 
जानकर उसीका समागम करनौ ) 


रिष्य-ह स्वामन्‌ ! आपन सहुरुक लक्षणां , 


श्राधिय आर बद्यनिए एसे दा विदापण वतटखाया । 
यदि इन दोमेसे किसी एकी विदापणवाटा कोड 
ग॒रु होय तो क्या उससे कल्याण नहीं हो सकता £ 

गुरः दिष्य ! निस्सन्देहं एक विदेपणवाला 
रारुते यथार्थं बोध प्राप्त नहीं होता। इस खय दाना 


ज 





[त 7, कर 2 


८१ ब्रहम १ ब्रह्मख्य अहि ब्रह्मवित्‌, ताक्री वाणी वेद 
मापा अथवा संस्कृत, करत मद श्रम खद्‌ ॥ 
२ कर बन्दी विवरेककी, वेशा धरे सवर कृय। 
ब्रह बन्दर्गीवह्ी जानदे, जह रद्र विव्रेक न होय ॥ 
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३२ पचीकरण सटीक. 
विरेषणोसंयुक्त गुरुकी रारणमे जाना उचित हे । इसपर 
त्च एक ट्टान्त सुनाता दह्रं सो ध्यान देकर सुन । 
स्वदेश जानेवारे पुरुषका टष्टान्त । 
(श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ दोनो विदोषण- 
वारे रुरूसंही आत्मवोध होता हे । ) 


अपने घरको जानेवाद् कोई पुरुष मार्मसे जा रहा: 


था । चरते चरते उसके रास्तेमे एक नदी आयी । 


उस नदीको पार होनेके यिय वह पथिक नदीः 
कनारकं मनुष्यासं नदीपार होनेकी युक्ति पूछने 


` लगा । उसकी वातको सुनकर एक पुरुष जो दारीरसे 
दुष्ट आर चट्नेमं बख्वान, किन्तु आंखसे अन्धा 
था उसने कहा कि, यदि तू मेरे कन्धेपर घरैट तो 

ठक्च उस नदाकं पार पहूचा दू। उस अन्धेकी वातको 
खनकर उपराक्त पथिक विचार करने लगा कि, जो 
स्वयम्‌. आखसं अन्धा हे, जिसको नदीका दसरा 


किनारा देखभी नहीं पड़ता है वह म॒घ्ने कसे पार | 


उतार सकेगा ! इसय्यि एसे पुरुपके विश्वासपर 


जाना नयजनक दहे | अपने हाथसे अपने परमं ` 
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पंचीकरण सटीक ३३ 


कुल्टाडा मारना है । यह विचार कर पथिकने अन्धेसे 

कह दिया कि, मेँ तेरे साथ नदी पार उतरने नहीं जा 

। सकता । उसी समय उसी स्थानपर एक दूसरा पग 

पुरुष बेटा हआ था । वह आंखसे देख तो सकता था 

किन्तु परस चरू नहीं सकता था । उसने पथिकसे 

कटा कि भाद ! तुञ्चे दूसरेके साथ जानेकी जरूरत | 
नहीं हे ।. नदीम कहां कितना पानी है सो भ खूब 
जानता द्रं इससे मेरे बताये मार्मसे जा तों 
। सहजरमेही पार उतर जावेगा । इतना कह उस पंयुने | 
| मागका निदृदौन इस प्रकार किया फि, « इस किना- | 
। रसे तुम जरा नीचे उतरकर वीस कदम सीधे चे 
। जाव, फिर दहिनी ओर भरकर चले जाना.” बस | 
। परार उतर जावे । उस प॑शुके वचनको सुनकर | 
 पथिकने फिर विचार किया करि यह स्वयम्‌ पैर विना | 
स्य गि ® ०9 ष 

ईः यह्‌ किसी दिन नदीम क्या गया होगा? तव | 
इसको पानीकी गराई ओर उथटईकी खवर ही 
क्या ? इसलिये यदि म इसके कहनेपर नदी द्यंधने । 


। ३ | 
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३४ पचीकरण सटीक 


गया ओर नदीम किंसी जगह पानी अधिक आया 
ओर उसमें म इवने ख्गा तव उस समय यह्‌ पगु 
मेरी क्या सहायता करसकेगा १ इस प्रकार विचार 
कर उस परगुकी बातभी पथिकने नहीं मानी। 
-ययपि बह पंगु सत्यभी कहता होगा ओर पानीबी 
ओडा होगा तथापि उस पथिकको पराके वचनपर 
विश्वास नहीं आया इसखिये वह उस पःरभी नहीं 
जा सका । 


न को क क का > च, 9.9 


च ज 9 काः: 8 च 


कज दो 9 कोको 9 को कोक क 


इतनेहीमें एक तीसरा मनुष्य देवेच्छासे आपुचा 

जो आंखति देख सकता था ओर पैरसे चरभी सकता 
रा तथा तेरनेमेभी समथ ओर नदीकी गदरा 
उथलाईको जाननेवाखा था। पथिककी वातको सुन 

कर उसने कहा कि, तूं मेरे साथ आ, भँ तञ्चे पार . 

उतार दू । पथिकको उसके वचनपर ञ्चट विश्वास ` 

आया ओर उसी आद्मीके पीछे पीछे: चके सहजमं । 

" दी नदी पार उतर कर खदेशको पहुच गया! ` 


1 
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पचीकःरण सर्टाकः. ३९५ 


उपरोक्त दष्ान्तका सिद्धान्त । 
१-बह्मस्वरूपको भ्रात होनेकी इच्छावाङे मुमृश्चुको 
-स्वदेङा जानेवाला पथिक समञ्चना चाहिये । २-जन्म 
-मरणरूपी प्रवाह करके युक्त संसाररूप नदी है । ३- 
नदी किनारे बेटा हुआ अन्धा श्रोत्रिय अर्थात्‌ केवल 
- वेदृशाख जाननेवाला पुरुष हे । जिसको शखर निरू 
"पणरूपी प्रगतो है, किन्तु दूसरे किनारारूपी - जह्यकरो 
देखनेकी शक्ति नहीं रखता । इससे केवट श्रोचिय 
-गुरुकी सहायतासे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती नहीं 
हे । ४-पगुको केवल बह्मनिष्ठ॒ जानना । जिसको | 
गुरुप्रसादसे बह्यका अपरोक्ष ज्ञानरूपी नेत्र तो हे | 
`जिससे संसाररूपी नदीके उसपारके किनारारूप 
परबह्मको देखता है; किन्तु वेदवाक्येकि म्रमाण- | 
पूवक युक्तीसे उपदेश करनेरूपी पग उसको नहीं है, | 
इससे यदि वह्‌ जीवको बह्मरूपकी पराके खयि उप- 
देहा करता हवा के कि, £ यह संसाररूय नदी तुच्छ 
` दे, ईश्वर अनुग्रहसे यह गोवच्छ खुरके समान सहज | 
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३६ पचीकरण सटीक | 
मेही पार क्या जाता दे (परमात्मा एक अद्वितीय, | 
अनंत, असंग, अक्रिय, निर्विकार, निराकार, ` 
निगुण, नित्य, मत्यज्ञात्माः देहत्रयसे विलक्षण, अव- 
स्थात्रयका साक्षी, प॑चकोशातीत, व्यापकः, द्र, 
स्वयम्‌ अ्योति, सच्चिदानन्दरूप हे । उसीके ज्ञान 
करके संसार नदीसे सहजहीम पार हो जायगा । ” । 
यह सत्य उपदेश ॒होनेपर भी अन्य ॒स॒मृक्ुओंको , 
उसके वचनपर विश्वास नही आत है। इसचिय ॑ 
उसके वाक्यम भी सन्देह रहता है । इसयिये टृष्ट-. , 
न्तमें जैसे. ॑ 

५-नेत्र ओर. पग, दोनोघाले, पुरुपकी सहायः. | 
तासे पथिक नदी पार हुआ, उसी प्रकार श्रोत्रिय । 
तथा ब्रह्मनिष्ठ इन दोनो विदोपणोते युक्त सदररुढाराहीः 





सुमुक्ष ससार नदीसे पार हो सकता है। इसल्यिः ` 

भोभिय ब्रह्मनिष्ठ गुरकेही शरणमे जाना उचित है ॥ ` 
गुर शरणमे जानेकी विधि ॥ 

आधवे वेद्के मुण्डक उपनिपदमे जिज्ञास ओंको | ¦ 
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पं चीकरण सटीकः ३७ 


समिधादि भेट हाथमे ठेकर -बिनयपूर्वक परमतत्त्वके 


ज्ञानकी प्रापिके यये श्रोत्रिय तथा बह्निं दोनों 
विरोषणवाटे गुरुके रारणमें जानेका निरूपण किया 
हे । उसी प्रकार भगवान छ्प्णचन्द्रने भगवद्रीताके 
चोथे अध्यायके ३९ वे शछछोकर्मेभी कहा हे । 
शोकः 
तदिद्धि भ्रणिपतेन परिप्रश्चेन सेवया ! 


उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वदर्िनः॥ 


अथः-सदस्को सा्टांग॒ नमस्कार करके ओर 
वन्ध क्या? मोक्ष क्या? विया किसे कहते हें ? 
अविद्या किसका नाम हे १? आत्मा कौन ? परमात्मा 
कोन १ तथा उसकी एकता किंस प्रकारसे जानी 


जाती हे ! इत्यादि प्रां तथा सेवाकरके प्रसन्न हृए 


सटरुके पाससे परमश्च माक्षका साधन, अद्ितीय 
परमात्माका ज्ञान तर प्राप्त कर । ज्ञानी (श्रोत्रिय) 


-तत्त्वदृ शीं ( बह्यनिष् ) सहर तुद्य उपदेश करगे । 


इसी प्रकार श्रीमद्वागवतके एकादडास्कन्धके 
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३८ पृचीकरण सटीक, 
तीसरे अध्यायमें प्रबुद्ध नामक योगीश्चरने राजाः 
जनकसे कहा हे । 
शोक । 
तस्माहुरं भ्पदयंते जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ ४ 
शाव्दे कि र 
व्दे परे च निष्णातं बह्यण्युपदामाश्चयम्‌।' 
५५ = छ ० म 

अथः-इस रोकके तथा परलोकके सवै विष. 
यभोग कर्मजन्य होनेसे नाशमान तथा दुःखदायी ह 
इसलिये उत्तम ( नाशरहित परम सुखमय ) श्रेय 
( मोक्ष ) को जाननेकी इच्छावास्मा सुसुश्च॒ पुरुषको 
वेद्के सत्य अर्के जाननेवारे श्रोत्रिय ओर परबर-- 
को अपरोक्ष अनुभव करके जाननेवारे बह्मनिष्ठ- 
तथा शान्तिवान सदुरुकी दारणमे जाना चाहिये ॥: 

रिष्य-दे भरु ! एसे सदुरूकी दारणमे जाकर ` 
क्या करना चाहिये 

गुरुं शिष्य ! गुरुकी शरणमे प्रात होकर इस 
भकार ( नीचे छ्खि अनुसार ) परश्च पूना चाहिय 1. । 


[7 क 
"णि 





| 
। 
| 
। 
१ 
| 
| 
¦ 
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पचीकरण सटीक, ३९ 


“जन्ममरण केम टरो महार” हे दयाट्ु गुरो ! 
इस संसारमें मुञ्चे जो जन्ममरण प्राप्त होता है सो 
केसे ्टेगा १ क्या जप, तप, तीर्थं करके १ कि 
यज्ञादिकं कम॑द्वारा, या किसी अन्य साधनसे ! किंस 
। प्रकारसे यह निवृत्त हागा १ सो आप कृपा करके कहीये ! 
| रिरि उसी समय यह विचार करे कि, म कौन ह 
। ओर गुरसे भी यही पे कि, मेँ कोन द्रं १ यह 
स्थल देहम द्रं १ कि इन्द्रिय मेँ द्रं १ कि, पराण, मन, 
| 
| 


ॐ = जो ` ज 3 क रे ध 


भ 


अहंकार आदि अलग अलग मेँ दं १ या इन स्वका 
समुदायरूप द्रं १ अथवा इन सबोंसे मँ अख्गही द ? 
। क्या द्रं ? सो आप कृपाकर किये । 
इस प्रकारकी शिष्यकी जिज्ञासा युक्त वाणी सुनकर 
सट जन्म-मरण मिटनेका उपाय बताते है । 
चोपाई । 
सद्र कहे खसरूप जान । एटरे तारू 
जन्म टट ए षरमान॥ तारय जन्ममरणनो 
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४० पंचीकरण सटीक | 
कागरु फाटे। सहर वचने विश्वास राखे ए 
माटे ॥ 


। 

| 

टीका~सहुर कते हैँ कि, हे शिष्य ! तू अपने | 
स्वरूपको देसे जान कि, ` ५ मै सच्चिदानन्दरूप दं» । 
“इन्द्रिय, पराणः मन, वुद्धि आदिका साक्षी भरयक्‌ | 
आत्मा द्रं" ओर “देह इन्द्ियादिक मेँ नहीं ह” | 
तथा “देहके जो धमे वणं आश्रमादिक ओर इन्दि | 
यकि जो धमे अन्ध॒वधिरादिक भी मेरे स्वरूपम । 
नहीं हे ” - “मँ केव शुद्ध चैतन्य हू । इस प्रकार. 
चा ज्ञान जव तुञ्चको दृटरूपसे होगा तव उसी 
समय तेरा आवागमन नाडा हो जायगा । यह । 
प्रमाण तिद्ध है क्यों कि, इसी अको साक्षात्‌ श्रुतिं . 
भगवती वणेन कर रही है -“ ज्ञानसेही मोक्ष होती । 
ह्‌ “आत्माको जानकरही मत्युसे पार होकर ` 
मोक्ष मिटती है ” ५ ज्ञानविना दूसरा कोईभी मार्ग 
माक्ष देनेवाखा नहीं है ” । इसी प्रकार समृतिर्मेभी 
कहा हे । ¢ आत्मज्ञानविना केवर जप, तपादि कर्मो | 
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पचीकरण सटीक. ४१ 
-सेही मोक्ष होती नही हे क्योकि, साधनमात्र अन्तः- 
करणकी शुच््किं कारण हँ ओर मोक्षका कारण 
* केवल ज्ञान है | जिसग्रकार रसोई करनी होतो 
लकड़ी, बतंन, अनाज आदि सव सामग्री उपस्थित 
हानेपर भी अभि विना रसोई नहीं बन सकती; उसी 
पकार सब्र साधन रहने परभी ज्ञान विना मुक्ति नहीं 
-मिती । इसख्य्ि हे रिप्य ! तू अपने स्वरूपको 
जान । इस प्रकार चोपाहके पूवादमे श्रुति स्मृति 
प्रमाण सिद्धः ज्ञानद्वारा मक्षकी प्रापि कथन करके, 
अव उत्तरार्धे ज्ञानकी भराति तथा जन्मादि दुःखेकि 
कारणरूप पापादि कमोकी निवृतिके लिये ब्रह्मनिष्ठ 
सटरुके उपदेशम विश्वास रखना निरूपण करते है । 
“तारा जन्मरणनो कागक फाटे ” इति । 
तू जो सदररुके उपदेशम विश्वास रखेगा, तो तेर 
जन्ममरणका कागृज फट जायगा । 
रिष्य-हे सदुरोः- आपने जन्ममरणका कागृज़॒ 
'फटना कहा सो जन्ममरणका कागज क्या ? यह्‌ 
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४२ पचीकरण सटीक. 
मेरी समक्षम नही आया, कृपाकर इसे स्पष्ट किये ¢ 
ग्-हे एत्र ! जीब जो जो पापपुण्य आदि कमः 
करते है उसे यमराजाका बडा मंत्री चित्रगुः 
छिखिता है । किर उन उन कर्म॑ करनेवाटे जीर्वोको 
यमराजा उन्ही कमेकिं अनुसार उनका सुखदुःखादि 
फार उनसे भोगवाता है । उन्ही क्कि प्रभावसेः 
जीव चौरासी लक्ष योनिमे फिरता हे । इसका विस्तारसेः 
वणेन पुराणोमे छिखा है । यही जन्ममरणका कागृजः 
है । जव सहर, सच्चिदानन्द स्वात्माका, उपदेश करता: 


हे ओर शिष्य सदुरूके वचनमे दृढ. विश्वास रखकर 
उसका दृढ निश्चय करता दहै तव वह्‌ चित्रगुप्तकाः 


ङ्खा हुआ कागज फट जात है । अर्थात्‌ जन्मम 
रणका दुःख निवृत्त हो जाता है । इस वातको समञ्चानेरक 
य्यि एक दृष्टान्त कहता द्रं उसे ध्यान देकर सुन । 
विष्णुदत्त साहकारका दृष्टान्त 1 
( जन्ममरणके कागज फाटनेके बारेमे ) 
एक किसी साद्रकारने भूलसे एेसे रोगेकिसाथः 
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पंचीकरण सटीक. ४३ 


व्यवहार करिया जो दुष्ट थे. अन्तम, दुष्टसंगके भ्रभावस,. 
उस साहुकारका सब्र धन नष्ट हो गया । दभके: 
वदृ उसे यह फट मिखा किं, वह खयम्‌ कजंदार ` 
हो गया । जब कज॑बाङे खोग उससे तकाजा करने 
टगे तब उसने अपने मनम विचार किया कि,. 


अव कहीं नौकरी करके रुपया पैदा करना चाहिये 


जिससे कर्ज पटे । इसखिये वह वजाज वगैरह छोटे ` 

छोटे पंजीवालंकी दृकानपर जाकर नोकरी करने ` 
लगा। उस नोकरसि उसे दोसो रुपये साख्की आमदनी : 
तो हुई किन्तु वह आमदनी इतनी थोडी थी कि उससं ` 
धरका खर्चही चरना कठिन था. इससे उसके ऋणका 


उ्याजभी नहीं पटने रगा. तव तो महाजनोनि शिर 


तकाजा करना आरम्भ करिया, जिस्सं वह्‌ विचारा 
साह्कार बहुत दुखी होने र्गा ओर अपने मित्रोत 
दुःख निवारणकी सखाह पूञने र्गा । जिसके मनम 
जसा आया उसने वैसाही वतटाया. अन्तमं उसके 
एक विवेकी मित्रने कटा कै हे मित्र ! एसी छोटी तन-- 
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` ख्याहसे एेसे हटके रोगोकी नोकरी करके तू कदापि 
` ऋणमुक्त नहीं होगा वरण उख्टा तेरा ऋण वटता जा- 
यगा ओर तू अधिकाधिक दुखी होता जायगा । इस- 
खयि भ तुञचे एक युक्ति वताता द्भ, उसके अनुसार । 
यदि तू करेगा तो अवद्य सुखी होगा; अन्तम ऋण- | 
मुक्त होकर आनन्द प्राप्त करेगा । मित्रकी वातको 
सुनकर साह्कार उसको धन्यवाद देताहूमा बड़ी जि- 
ज्ञासासे पूञने खगा कि, हे प्रिय मित्र ! वह्‌ युक्ति कौ- 
नसी हं १ सो कूपाकर शीघ्र बताइये, मेँ अवद्य उसीके | 
अनुसार काये करूगा । उस साट्रकारकी उत्कट । 
जिज्ञासा देखकर उसके मित्रने कहा कि, इस ग्राममे | 
विष्णुदत्त नामक वडा धनी साट्रकार है धनके साथ ` 
साथ बह वडा उदारभी दहे। तू उसीकी शरणमे 
जाकर तनख्याह मांगे बिना तनमनसे उसके कामको ` 
अपन कामकेसमान जानकर करने ख्ग । वह॒ जो ` 
आका कर॒ उसको सत्यनिष्ठके साथ बरावर करता | 
। 

| 





जा । जव वह तुचे वेतन देने ख्गे तो कहना कि, 
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पचीकरण सर्टीकः. ४३ 


मुद्ये अन्नवख्रसे अधिक किसी वस्तुकी आवद्यकताही ` 
नहीं ह । इसप्रकार करनेसे उसे तुद्चपर पूरा विश्वास ` 
जर्मेगा, तब बह तुञ्े अपना समञ्चकर समय पाकर 
तुञ्चे कजंसे युक्त करा देगा । 

अपने मित्रकी वातको सुनकर वह्‌ साह्रकार 
अब निलय विष्णुदत्त सेठके धर जने ख्गा। आर 
मित्रके उपदेशानुसार सयताके साथ निष्काम होकर 
उसके कामे तनमनसे ठग गया । कृखदिनोके 
पश्चात्‌ जव सेठ वि्णुदत्तको उस साहकारकी सच्चाई, 
निष्कपटता, ईमान्दारी ओर निष्कामताका पूरा 
विश्वास हो गया तव उस (विष्णुदत्त) ने उस 
साहूकारको अपन वड़े सुनीमकी पदवीं देकर अपने 
सव कारवारका अधिकार दे दिया | 

इस प्रकारसे ऊचे अधिकारको पाकर साद्रकारको 
काम करते करते जव दां तीन वषं वीग गये तव 
उसके प्रथमवाटे महाजन रोगान विचार किया करि, 
अव बह उवे "पद पर हे तो पेसाभी कमाता होगा, 
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-अव अपना पेसा वसू हो जायगा । इस प्रकारकी 
` आदाही आरामं कृछुदिन वीत॒ जानेपरभी जव 
` उसने अपना णका एक पेसाभी किंसीको नही 
दिया । तव॒ सवने उससे मांगनेका विचार किया; 
` फिर एक दिन जव वह्‌ अपने कामपर जा रहा था तव 
-एक महाजनके आद्मीने उससे तकाजा करके ददा 
पाच भटी बुरी खुनायी । बह सुनकर साहकार बहुत 
` उदास होकर अपने सेठके घर गया । सेठने जब 
अपने सुनीमको उदास देखा तव पूछा कि, सुनीमजी ! 
आज क्या कारण हे कि, तुम देसे उदास हो रहे दौ ! 
सठकी वात॒ सुनकर सुनीमकी आंखोनिे आंसू 
आगया । आंसू. आते देखकर सेठने पूछा तुह्यार 
ऊपर क्या दुःख हे! सो स्ष्ट कटो मँ अमी उसके 
 निवारणका उपाय करूगा । मेरे पास कटनेमे तद्ये 
 ङछ भय न करना चाहिये । चाहे केसामी दुःख होगा 
मं अवश्य उसका निवारण करूगा । तव मुनीमने 
कदा हे खामिन्‌ ! प्रथम ओं भूमे आकर कुक 


"मी 
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प्रचीकरण सटीक. अ 

-खोगकि साथ व्यापार करने खगा था। वे मेरे साथी 
-दुजैन निकटे ओर मेरा सव॒ कारवार बिगड़ गया; 
-गांठका खोया सो खोया साथही ऋणीभी होगया । 
वह॒ ऋण अवतक मेरे शिरपर पड़ा हुआ है । इतने 
` दिनोसे महाजन खग मुञ्चसे कुछ कहते नहीं थे 
-किन्तु आज उनके नौकरोनि भरे वाजारमें मुञ्चे खडा 
करके भट्टी बुरी सुनायी है । इसप्रकार म्रतिष्टापर 
व्वा आते देखकर मुञ्चे बहुत दुःख हआ हे । 

साहूकारकी वात सुनकर विष्णुदत्त सेठने कटा 
-भटया इतने दिनांतक तुमने मुञ्चसे क्यो नहीं कहा ! 
अबतक कहे होते तो कवका तुह्यारा ऋण चुक गया 
होता ओर आज यह नौवत नहीं आती । हरि 
-इच्छा जो हुआ सो हुआ; अव यह्‌ वताओं किं उन 
-मह्ाजनेकि पास तुद्यारी ओरसे छिखा हुआ कुछ 
-कागज्‌ है कि नहीं १ यदि है तो उन महाजर्नोका 
नाम बताओ; भ आजका आजही तुद्यारे ऋणकी 
-सफाई करादृंगा म जो करूगा उसपर तुद्य भरोसा 


कि 9 ग 


५ 
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रखना होगा । मुनीमने कहा आप जो कुछ कर सुञ्चे | 
सब स्वीकार ह । तब सेठ विष्णुदृत्तने उसके सव 
छेनदारोको बुखाकर सवका फरिओता करके उनका 
सव॒ कजं अदा करके ` कागजाको उसी -समयः 
फड़वा दिया | 
उपरोक्त दष्टान्तका सिद्धान्त । 

अज्ञानी जीव कामक्रोधादि दुर्जनेकेि संगसे 
अपना आत्मवाधरूपी धन खोकर मे संसारी, 
कता, नक्त द्भ, एसं अभिमानके संयोगसे पापः. 
पुण्यर्प करम करके यमराजके ऋणी वने । जो 
पाप पुण्य आदि सव कर्म॒रपटिते भोग उनके 
स्यि कागजमें छिखा जाता ह जिससे बारम्बार यह 
अज्ञाना जीव जन्मता ओर मरता ह | इस प्रकार 
ल नागत हुए, करमोके फलरूप जन्मादि दः खोसे 
खन क खिि, द्वैतवादी गुरुओंकी शरणमे जाकर, 
उसकी सेवा करने खगा । किन्तु उनसे मिटे. हए 
उपदशरूप वेतनसे द्‌ःख चटा नही । क्योकि, 


=“ ऋ ह थ । ` १ = 
= (7 श को कको योक क का कको ज ह त र) 
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देत वादि्योके उपदेशाद्वारा जन्म मरण का छ्टना 


+ 


असम्भव है । उरटया दतवादियोके उपदेदासे 


ससार दृढ होकर ओर भी दुःख बढने र्गा! 


इतनेमे अनेक जन्मोके पुण्यसे कोई सदाचरणमे 
ख्गानेवाटा ज्ञानवान मित्र॒ मिला जिसने 
अज्ञानी जीवको समञ्चाया कि, हे भाद ! ये मेद्‌- 
वादी गुख स्वार्थी, मात्र धन हरन करनेवाछे दै; 
इनके संगसे शोक, जन्म, मरणरूपी दुःखसे निवृत्त 
होकर परम पदकी प्राति कदापि नहीं होगि। इस- 
य तू इनका संग यागकर किसी श्रोत्रिय, बह्य- 
निष्ठ, वैराग्यवान तथा परमद्यालु सहरुकी दारणमें 
जाकर निष्काम हाकर उनकी सेवा कर । जव तरी 
निष्कपटताको देखकर सहर तुश्च बह्यतत्तका 
उपदेश करेगे तव तेरे क्मोका कागज जो जन्म 
का मूल हे फट जायगा । मित्रकी देसी वातको सुन 
कर अज्ञानी जीवने ब्ह्यवेत्ता गुरुकी शरणमे 
जाकर सेवाकरके गुरुको प्रसन्न किया । तवर गुरु 


1 
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दया करके कहता है “ तेरी क्या इच्छा दहै?" 
तू स्पष्ट कह । तेरा जो कुछ दुख होगा उसके निदृत्त 
होनेका उपाय भे तुस्चे बतारँगा । गुरुकी प्रसन्नता ओर 
अपने ऊपर विदोष अनुग्रह देखकर शिप्य कहता है । 
शिष्य-हे भगवन्‌ ! अध्यात्म, अधिभूत, ओर 
अधिदैव इन तीन ता्पेहारा, म्रीपमऋतके, मध्यान्ट्‌ 
काट्के सूयंकी, गमीति तपते हुए ॒पुरुषकै समान 
मं तपायमान हो रहा द्रं । ओर मेरे किये इए पुण्य 
पापादि कर्मोका हिसाव यमराजके पास है, सो 
कृपाकर एसा उपाय वतखाहये जिससे यमराजाके 
पासका कमरेखवाखा हिसावका कागज फटजाय । 
शिष्यकी वातको सुनकर गुरु उत्तर देते हैं ! 


गुर-सवे पाप करमोका साग करके, पुण्य 
कमेका फ्‌ परमात्माको अपण कर, रामादि साधन- 
क ्रहण आर दुजेनकि संग लाग पूर्वक, यदि भेर 
उपद्शमं तू विश्वास रखे तो तेरा कल्याण होगा । 


॥ 
। 
| 
1 
| 
| 
| 





| 
। 
। 
| 
| 
| 
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पचीकरण सटीक 4! 
रिष्य-हे प्रभो ! मुञ्चे आपके वचनोमिं भिशास 


{हे अव आप द्या करके रीघ्र उपदेशा कीभिये । 


गृरूहे शिष्य ! सावधान होकर सुन । एकाग्र 


क 9 ननेसेही क क भ च च 
{होकर सु तू मेरे उपदेशको रहण कर सकेगा। 


यह जान कि, यह स्थूल देह तू नहीं है. यह्‌ 


देख पड़ता है इसख्वयि दद्य है ओर तू इसका. 
हे । इसल््यि तु द्य देह नहीं है । इस देहके मरने 


पर इसको जलम देते हं इसे यह तो कर्मभाग 


-भोगही नहीं सकता हे ओर इसका साक्षी आत्मा 
तु पूणं ओर व्यापक है, तुञ्चको भी आकाराके समान 
जाना आना ह ही नही, इसखिये तू कर्मफटका भोक्ता 


भी नहीं । इसप्रकार शोप रहा जो चिदाभासरूप जीव 


संयुक्त सृष्ष्म देह सोई पापपुण्यकरे सम्बन्धसे नीच 
ऊच उरीरमं जाकर जन्म-मरणद्वारा सुखदुःखको 
भोगता हे । इस सूष््म देहकाभी,-जीवके अपने 
-ास्तविक स्वरूपभूत सश्चिदानन्द्‌ आत्माके अभेद 
-ज्ञान करके,-ना होता हे ओर सव॑ कर्मभी क्ञाना- ` 
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भसे जल जाता है । जव कर्म॑का कतौ भोक्ताहं 
को नहीं रहा तव॒ यमराजका दीवान चित्रयुप्त 
किसके क्मौको र्खे ? इसलिये यमराज उसके 
कागजको तुरत फाड .डाख्ता है । इसयिये देह, 
इन्द्रियः प्राण, मन, बुद्धि, अहकार आदिमेसे अहेवुदिः 
छोडकर उन्हे दश्य जानकर^अपनेको उनका प्रकादाक 
* सच्िदानन्द्‌, निखयमुक्त, अकतौ, अभोक्ता, आत्मा 
जाननेसेदी मोक्षकी भ्रापि होती है । इस ज्ञानविनाः 
जन्म-मरणसे निवृत्त हानेका दूसरा कोडमी साधनः 
नदीं हे ! “ 
शिष्य-दे स्वामिन्‌ मेरे क्म अनन्त कालके 
ओर असंख्य दै, अज्ञानका काय्य॑देहाध्यासभी 
बहुत करसे है, उसके निवृत्त होनेके स्यि बहुत 
काल चाहिये । किन्तु आपने कहा कि, सटरके 
वचनं ॒व्रिशवास रखनेसे तुरत तेरे जन्म-मरणका 
कागज फर जायगा सो कैसे विश्वासे अवे सो ` 
आप रपट समञ्चाकर किये । तव गुरु उत्तर देते हे । 


। 
जा चो कोः क ७. क 8 == ~ हि 
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एमां वार नहीं खग जान 1 एलं वेद 
वचन ॐ प्रमान ॥ आ पंचीकरणनो विचार 
जो करे। तो हमणां सुक्तिमररो ताहारे ॥॥ 


टीका-हे शिष्य! तेरा कर्म, अज्ञान ओर 
देहाध्यास अनादि कारका हे भी तथापि आत्मज्ञान 
होनेपर उसको निदत्त होते ऊुखभी समय नहीं 
ख्गता है। इसी वातपर एक दृष्टान्त कहता 
हंसो य॒न। 
अनादिकारके कर्मो आदिकी निघ्रत्ति विषे 
गुफाके अन्धकारका दृष्टान्त । 


किसी पहाइकी गुफामं अनादिकाटका अन्धकार 

` दहै। यदि उसको तप करके, जप करके अथवा 
खकड़ी मारने करके कोद निकाटना चाहे तो कदापि 
-नहीं जा सकता, किन्तु प्रकाशा मात्रसेही बह अनादि- 
-काटका अन्धकार एकदम नारको प्राप्त होगा । 
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५४ पचीकरण सटीक. | 

जिस संमय दीपक गुफामें पहुचेगा उसी समयः , 
अन्धकार भाग जायगा । बह एेसा कदापि नही; 
कृह सकेगा कि, म अनादिकाटका ह इसलिये 
जल्दी नहीं जाऊंगा; किन्तु अन्धकारके विरोधी; 
प्रकाराके पहुचतेदी वह॒ वहांसे एेसे अल्प कारमं 
भाग जायगा कि, उस काट्का ज्ञानभी न होगा ॥ 
इसी परकारसे सिद्धान्तमे अज्ञान, तजन्य देहाध्यास. 
तथा कमं अनादि काटका हे किन्तु अहं बह्यास्मि 
अपरोक्ष क्ञानरूपी प्रकारके आतेही उनकी (अज्ञाना-. 
दिककी ) तत्कारी निबरृत्ति होती दै इसमे 
वेद्वचन प्रमाण हँ । जिनका आशय यह्‌ है । 


। 
। 
। 


“धदेनको जानकर सवै बन्धन निवृत्त हेते है" 
“श्रह्मको जानने वाला परमपद्को पाता है" 





“उस आत्माकोही जानकर मूत्युको तरता है | 


 ^भोकष होनके खयि ज्ञान विना दूसरा कोई मार्ग; 
नहीं ह्‌" | 
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पचीकरण सटीक» ९५९ 
इसी प्रकार ज्ञानद्वाराही सवे पापकर्म॑नादा हो 
जाते हँ सो भगवान्‌ गीता अ० ४ छो° ३७मे कहते है। 
श्छोक । 
८ ययेधांसिसमिद्धोऽभि्भस्मसात्‌ कुरतेऽर्बुन । 
ज्ञानाऽभिःसवंकमांणिभस्मसात्‌ऊुसुतेतथा॥ 
रसीका-हे अयन ! जिस भकार खूब भ्रञ्च. 
खिति हु अमि काष्टोंको जलाकर भस्म करदेता हेः 
उसी प्रकार निरन्तर अभ्यास द्वारा प्रबल हआ 
` ज्ञानाभि, पाप, पुण्य तथा मिश्ररूप समस्त कमोकों 
नाशकर देता दे । 
रिष्य-हे भगवन्‌ ! आपने कहा करि, आत्- 
ज्ञान करकेही मोक्षकी प्रति होती है किन्तु बह 
आत्माका ज्ञान मुञ्चे किस प्रकार होवे ? जिससे मे 
मुक्त होँ सो आप कूपाकर किये । 
शिष्यकी उपरोक्त जिज्ञासाका उत्तर गुरु चौथी 


चोपाईके उत्तरा्दसे देते हे । 
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५६ परचीकरण सटीक. 
गुरु“ आ पंचीकरण इति ” । 
हे शिष्य! जो तू इस पंचीकरणका विचार 

करेगा तो तुञ्चे आत्मन्ञान होगा ओर उसी ज्ञान्‌- । 

दवारा तेरा देहाध्यास निवृत्त हो जायगा, तव तू 
अभी जीतेजी इसी शरीरम मोक्षको प्राप्त होगा । 

रिष्य-हे मगवन्‌ ! आपने काः कि, पेची- 
करणके विचारद्वारा मोक्षकी प्राति होगी किन्तु 
पचीकरण क्या है १ सोई भ नहीं जानता; इसखिये 
आप दया करके पचीकरण किसे कहते हँ ? सो सञ्च 
बताइये । 

शिष्यके प्रश्चके उत्तरम गुर पांचवीं चौपाईसे 
पचीकरण बतटाते ह । 

चोपाई । 

एमा पंचमूतनो विचार क्यो । जूदा 

जदा तत्व बतायो ॥ सहुरुमुखे सम- 

ी ऊेनो । तो बह्मसुख पामे आजो ॥ 
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पचीकरण सटीक. 4७ 


टीका-गुरु कहते हे । हे दिष्य ! उस पचीकर- 


"णमे पचभूर्तोका विचार कटा हे । पृथ्वी, जट, तेज, 
वायु ओर आकारा ये पंचमूत कराते है । उसमे 


इन्दीके स्थूर, सूम ओर कारणरूप तीन शरीरोकरि 


भिन्न भिन्न तच््वके विभागका वर्णन क्रिया हे । ओर 
इन भोतिक तत््वौसे भिन्न इनके जाननेवाटे दा 


आत्माकाभीं तच्त्रस्वरूप वर्णन किया हें । इस पची- 


करणका अथं ब्रह्मनिष्ठ सह्रुके पास श्रवण करके 


समञ्नेसे आत्मतत्वका अनुभव होगा । उसीकी 


ग्राप्तिसे जीतेजी बह्यसुख मिखेगा । 


रिष्य-दे भगवन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ सटुरुके पासते 


श्रवण करनेकी क्या आवस्यकता हे! क्यं कि, पंची- 


करण तो. भ्राकरूत भापामें हे जिसको मे ख्यम्‌ पट 


सकता ह, इसका अर्थम समञ्चमें आता दै तव 


आपने सदरुखुके पास जाकरही समञ्चना क्यों कहा ? 
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-सो छपा कर बताये । 


गुर्-दे शिष्य ! अक्षर वांचा जाता हे, अर्थभी 


९८ पचीकरण सटीक. 


समश्षमे आता है किन्तु सदुरुके उपदेशविना शाव्दोकाः 
यथाथ तात्पर्यं समञ्लमे नहीं आता, ओर निःसन्देह' 
आत्मबोधमी नहीं होता इसपर एक दृष्टान्त कहता | 
हर सो सुन । | 
मन्दिरके गुम्बजका टष्टान्त । | 

( बह्मनिष्ट गुरुविना केवर पचीकरण वांचनेसे ` ` 

ब्रह्मसुखकी अप्राप्ति ) 

किसी धनवान पुरूषने अपने मनम विचार किया: 
कि, मेरेपास धन ब्रहुत है इसलिये यदि इस समय 
उसमंसे कुछ धन गुप्त करके रख दः तो समय ` 
पड़नेपर मुञ्चे अथवा मेरे वाखकोको काम अवेगा 
यह्‌ निश्चय करके उसने अपने वनवाये हुए सिद्धेश्वर 
महाद॑वकः गुम्बजदार रिवार्यके गुम्बजमें प्त रीतिसे 
धन रखा । जिस धनको रखते उसे किसीनेभी नी 

{ वद उदधि त्रिनु गुरमुख ट्व, टागत ढीन समान । 


गुद्ृख वाद्र द्वार्‌ है, अमृत सो अधिकान ॥ 
वि सा० प्र° त° 





३ 0 = 9 9०० 
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पचीकरण सटीक. ९९. 


देखा । किर उसने अटग अपनी बहीमें इस प्रकार ` 
टिखकर रख दिया कि, “ सम्वत १७२५ वि° की सारम ` 
उत्तरायण सूर्य, चेत्र मासके शङ्कपक्षकी अष्टमीके ` 
दिन चार घडी दिन चढते सिद्धेवर महादेवके - 
मन्दिरके गुम्बजम पन्द्रह राख अदारफी रखी हेः 
जब काम लगे तव निकाख्टेना ‡ । इस प्रकारसे ` 
छिखकर. वन्दोबस्तसे वहीको रखकर साहुकार ` 
निधिन्त हआ । कुछ दिनोके प्चात्‌ वह धनवान 
तीथीटन करनेको गया ओर दैवयोगते तिथे्िही ` 
उसका अन्त होगया । उससे वह्‌ अपने रखे रखाय ` 
धन॒ वगोरहको अपने सन्तानोते वता नहीं सका । 
पश्चात उसकी अन्तेष्टी क्रिया आदिक करके उसके 
साथके आदमी उसके डके वन्चं सहित धर लो 
आये । समय पाकर उसके खडके वड़े होकर अपने 
पत्रिक कामम खगे] व्यापारमं बारम्बार रोगाः । 
आनेसे उन्हं धनकी आवद्यकता दुद । फिर उन्दोनि 


ही 
ची 


ऋण टकर व्यवहार चलाया । देवसंयोगसे फिर 
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६० पेचीकरण सटीक. 


-व्यापारमे . हानि हुईं ओर ऋणका रुपया भी डव- 
` गया 1 जव लठनदार खोग तकाजा करने गे तवर 
विचारे घबराकर विचारने खगे कि, हमारे बाप दादा 
बहुत धनवान थे पुराने वही खातोको दैखें यदि 
उनमें कुछ पता खगे ओर कू टना खोगोंपर निकटे 
तो काम चटे। उसे वसू करनेका उपाय किया 
जाय । एेसा .विचारकर वे बहीखाता देखने लगे । 
देखते देखतं जिस वहीम* गुम्बजवाटी पन्द्रह खाख 
अशरफीकी ` वात छिखीथी व्ही वही निकी । 
देखतेही वहत प्रसन्न होकर उर्दोनि उसी समय मजदूरे 


बुलाकर रिवाख्यका गुम्बज तोडवाया । गुम्बज ` 


-तो टूट गया किन्तु उसमें अदारियोंका कृ पता न 
ल्गा। तवर वे व्रिचारने खगे क्रि, क्या वीमे यह छिखी 
ददं अशर्योकी वात ॒शचूटी है ? अथवा वातही 
हमारे समञ्चहीमं नदीं आयी ९ फिर अपने मित्रेति 
 चंचाकर उन्हांसे उसपर विचार किया तव मिर््की 
सखाहसे दृसरी वहीखातोको देखना आरंभ किया । 
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पं चीकरण सटीक ९१ 


जिसमें भिन्न असामियोके पासे उसी वषमे पन्द्रह ` 
राख अशार्षियोकी वसूटी मिरी ओर खर्चकी ` 
जगहमें एेसा ट्िखा मिला कि, *““ पन्द्रह खख 


अशरफियोकी तफसीट अमुक बहीमें गुम्बजके नामे 


ख्खी हे। एेसा तफसीट सहित पूरा व्यवहार ` 


छ्खा देखकर सव आश्चर्यम आये ओर कहने 
लगे कि, हिसाब किताव सव॒ टीक है छिखाभी 
साफ दै फिर क्या कारण हे कि, वात शटी 
पडती हे? बहीमें तो बात शटी ट्खी जा 
सकती नहीं है । इससे जाना जाता हे कि, यातो 
गुम्बजमेसे धन किसने चुराटिया होगा अथवा 
रखते समयी कुछ गड़बड़ हदं होगी । इस प्रका- 
रसे संदिग्ध ॒वातोंको सुनकर विचारे साहुकारके 
ट्डके वड़ी चिन्तामं रहने ख्गे । जिस तिसकों 
वही दिखाकर हमेशा पूछा करते किन्तु वहूत 
दिनोतक कुर पता नहीं लगा । अन्तमं अपने 
कल्के सवसे च्रद्धः एक बुद्धिमान पुरुषके पास जाकर 


ज च चककि) 


६२ पचीकरणं सटीक 


-उन्होनि अपना सव इत्तान्त कदा ओर बही दिखा- 
यी । फिर कहा किं, धन नहीं मिखा उसकी उतना 
, चिन्ता नहीं है किन्तु मन्दिरिके शिखर उतरवानंका 
: बड़ी चिन्ता है! अव हम किसके सामने मुंह 
: दिखाने योग्य नहीं रहे दँ । सब यही कहते दै क, 
ये छोकरे एसे कपूत निकरे किं, वापने तो देवस्थान 
चनाया ओर इन्होनि ठहवा दिया । इस .प्रकारकी 
निन्दा सुनकर बहुत दुःख होता ह । मरना भटा 
किन्तु एेसी निन्दित जीवनसे संसारम रहना अच्छा 
-नहीं । सो यदि आप कुछ उपाय बताओ जिससे 
-हम दुखसे टे तौ टीक है नहीं तो, हमको मृत्युके 
अतिरिक्त दूसरा मागं नटीं सूङ्ञता है । हमारे पास 
-इतना पैसाभी नहीं है जिससे मन्द्रिका गुम्बज्‌ 
“ठीक करवा दे; तिसपर डेनदारोके तकाजसे ओर 
भी जी दुखी है । सा्रकारके र्डकौकी वातको सुन- 
कर उस वृद्धः बुद्धिमान पुरुषने उन्ह संतोष दिखाया 
आर बहीखाता भटी प्रकार देखकर उसने उनसे 





{ न १ य 
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पचीकरण सटीक. ६३ 


कहा कि, भाई ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता मत 
करो | वहीमे जो कुछ छ्िखा है सव अक्षर अक्षर 
सत्य है । किन्तु तुम पहटे एक काम करो कि, भँ 
-तुम्हे रुपया देता हं इससे प्रथम मन्दिरिका शिखर 
जैसा था वैसाही वनवादो । देखना प्रथम जेसा 
-गुम्बज्‌ वना हुआ था वैसाही बनवाना, उसमें कुछ 
केरफार न होने पात्रे, फिर जव चेत्र सुदी अष्टमी 
आवे तो उसदिन सबेरेही मेरेपास आना । वृद्की 
चातको सुनकर ओर रुपया लेकर वे अपने घर 
आये ओर मन्दिरिका शिखर जेसा पहर था वेसाही 
-वनवाकर चैत सदी अष्टमीका मा्गं॑देखने खगे । 
जब चैत सदी अष्टमीका दिन आया तवर उस दिनि 
उपरोक्त वृद्धः पुरुपको अपने घर बुखाकर खाये ओर 
उसीकी आज्ञाचुसा? उस दिन खृष उत्साह मनाया । 
उत्साह “ ओर आनन्दम जव चार घडी दिन चढ- 
गया तव उस वृद्धः पुरुषने कटा चलो सिद्धे्र 
-महादेवका दसन करने चं । फिर सव मन्दिरमे 
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ददन करने गये । ददन करके प्रदक्षिणा फिरते फिरते ' 
गुम्बजकी छाया दिखाकर उस वृद्धः पुरुषने कहा ` 
कि, माई ! मन्द्रिका शिखर यह है, यहांही तम्हारीः ` 
` पन्द्रह खख अरारफी गडी है । यहांही खोदनेसेः 
वह मिलेगी । फर तो साट्ूकारके ठ्डकोने मजदूर ` 
बुखाकर उसी जगहको खुद्वायी ओर वहांसेही | 
* अरारफी निकटी । शिरि तो अरार्फि्यक्छो पाकर 
साह्रूकारकी सन्तान फिरसे धनवान होकर सुखी | 
होगयी । । 
हे शिप्य ! देख बहम जो कुछ छिखाथा सो | 
इटा नहीं था । अक्षरभी खट था, सबही बाच ` 
सकते थे उसका अर्थं भी सवही लोग समञ्च सकतेः 
येः ग॒म्बजर्मेही अशयां भी थी किन्तु किसी ` 
वूसरसं अराियाका पता नहीं खगा । क्योकि, ` 
वाचनको तो सबही वांचते थे कन्त, .ध्चैव्र 
मासकी अष्टमीके दिनि चार घडी दिन चदे 
मन्द्रिकं रिसरमे अहारफी रखी हे » इस वाक्यः | 
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पचीकरण सटीक ६५ 
का अभिप्राय किसीकी समञ्चमं नहीं आताथा ॥ 
उस वृद्धः पुरुषने विचार क्रिया कै, पन्द्रह लाख 
अशाफिपयां मन्द्रिके उपरी गुम्बजमें तो रखी जा- 
सकती नहीं ह, क्योकि देसे छोटे रिखरमें पन्द्रह खाख' 
अदारफीका अंटना असम्भव है। इस ख्य भूमिमें 
शिखरकी याभ अवद्य रखी होगी । क्योकि, 
जेसा वीमे छिखा है उसी समय मन्द्रिके शखर- 
की छाया जिस स्थानपर जावे उसीको मन्द्रिका 
रिखर समञ्चना चादिये । यदि छ्सि हुए समयके 
विरुद्धः किसी दूसरे महिने अथवा घडी तिथिभे 
छायाके शिखरर्मे भी देखा जायगा तो कदापि नही 
मिलेगा। इस प्रकारसे उस ठेखके अभिपायको जानने- 
वात्य बुद्धिमान वृद्धः पुरुप मिटा तवही यथार्थं 
अभिपाय समन्चमे आया ओर धन मिटा । 

उपरोक्त कथाका सिद्धान्त । 
इसी प्रकारसे संस्कृत अथवा प्राकृत भाषा 
आदिके वेदान्तके मन्थ वाचने भी जानता हो, 
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न 


उसका रब्दाथं भी समद्ता हों किं; परमात्मा 
सर्वत्र पूण है, देहत्रयका दृष्टा है, अवस्थात्रय- 
का साक्षी है, पंच कोरातीत है सच्चिदानन्दरूप दे । 
ओर यह्‌ यात सत्यभी है क्योकि, देदरूपी रिखरमं 
सच्चिदानन्द आत्मारूषी धन है ओर श्रुति स्यति 
शाख्रोरूपी वहीमे छ्खाभी दै तथापि बह्यनिष्ठ 
सहुख्ढारा शाखमोका तात्पय्यं जानेबिना आत्मधन- 
की मापि कदापि नहीं होती दै । | 

बह्मके पुत्र नारदमुनि ऋग्वेद आदि चारो वेद, 
शाख, पुराण ओर इतिहास आदि सथ वियाके 
ज्ञाता थे किन्तु आत्मज्ञान न दोनेसे महान शोक 
सागरमं डूब रहते थे ।! अन्तमं जव दुखी होकर 
सनक्कुमार गुरूकी शारणमें गये तव॒ उनके उपदेशसे 
निरतिशय खखरूप प्रण आत्माको अपरोक्ष जान- 
कर दुःख रदित हृए 1 यह कथा खछदोम्य उपनि- 
पदुमं विस्तारसे निरूपण क्रिया है । 

इसल्यि कहा हे कि,- 


क| ५ 
॥, 


म ड क म ह = क 
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~ “ सद्ररु मखे समजा ख्जा। 
त। बह्म सुख पाम आजो॥? 
रयम कह आयं हे कि, “ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शर- 
णमे जाकर उनके उपदे राविना, केवर अपनी ब॒दिके 
विचारसे आत्माका साक्षात अपरोक्ष बोधं नहीं 
दाता हे ` । इसखिये एसे गुरुकी रारणमें जाकर उनके 
कियेहुए बरह्म्रियाके उपदेशको सुमुश्च॒ निश्चय करके 
आपनं हदृयम धारण करे । अव वद्‌ सहस्का 
उपदृरा निरूपण करते हे | 3 


चौपाई 
मन निश्वरु करि धारणा धरे। श्रवण 
मनन निदिध्यासन करे॥ तो साक्ात्कार 
ठु पाते भाद । एमा सदेह रहे न कार ॥ 
टाका-हे शिष्य ! समश्च पुरुपको यरु जो 
उपदेदा करे उस उपदेदाको शिष्य अपना मन निट 
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करके हृदयमे धारण करे-सो" मन्‌ निश्वर रखन- + 
के विषयमे दृष्टान्त कहते है सो खन- । 
गुरुका उपदेश एकाग्रचित्तसे धारण | 
करनेके विषयमे चार दृष्टान्त । | 
(१) 
किन्ी दो पडोसियोम परस्पर इषौ द्वेष चरू ` 
रहा है । ओर उनसे जव कोई एक पुरूष अपने | 
किसी दृसरे भिख्नेवाखते अपने पडोसीके विषयमे 
कृल्छ निन्दास्त॒तिकी वात॒ करता है; तो उस समयः 
दूसरा पड़ोसी, अपने विषयमे वात हानेका, समाचार 
पातेही, घरकी खिड़की अथवा किसी एेसे स्थानम । 
जहांसे पड़ोसीकी बात भटी प्रकार सुन पड़ती दै' 
अपने पडोसीसे छिपकर बात सुननेके ख््ि वैठता 
| 
। 
1 





हे। वात सुननेके समयम उसे धूप आदिकी 

जितनी तकरीर्‌ होती ह सव सह ठेता दै किन्तु 
मनको वातकी ओरसे जराभी हटने नहीं देता ` 
वरन सव बात एकाग्रचित्त होकर सुनता दै ओर 


। 
। 
। 
॥ 
। 
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स्मरण रखता दहे । समय पडनेपर उसकी स्म॑तिभी 
उसको हाती हं | 

इसी प्रकार मुसमुक्षुभंकाभी उसी पुरुषके समान 
सहुरुके उपदेराके सुननेमे .एकाम्रचित्त रहना चाहिये । 
ओर शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, मान, अपमान- 
आदि सहन करते हुए, गुरुके उपदेदामेंसं अपने 
मनको दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहिये । 

(२) 

जिस प्रकार धनकी इच्छावात्य कोटं पुरुप धन 
परप्तिके खिये नानाप्रकारका उपाय करता दे । उसे 
किसी पुरुपने कदा कि, मेँ तुञ्चे धन मिलनेका उपाय 
वतलया यदि तू उसे एकाग्रचित्त होकर सुनेगा 
ओर उसीके अनुसार करेगा तव तुञ्चे वहत धन 
मिटेगा । उसकी बातको सुनकर धन मिटनेकी 
इच्छावाट्या पुरुष जिस प्रकार एकचित्त होकर उसके 
ताये हए उपायकां सुनता दं। उसी प्रकार- 
-अथवा- 
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(३) 
जिसप्रकार स्वगं प्राप्तिकी इच्छावाटे पुरुषको, 
कोद स्वग॑मिखनेका उपाय वताता हो, तो जिस- 
प्रकार वह स्वगेच्छरु एकाग्र मनसे उसकी वातको 
हदयमें धारण करता हे । उसी प्रकार-अथवा- 
जय पानेकी इच्छावाले परुषको यदि कोड जयः 
पानेकी युक्ति वतावे तो जिस प्रकार वह उसः 
उपायको ध्यान देकर सनता है । उसी प्रकार- 
सुसुश्ु पुरुप सच्चिदानन्द आत्मके वोध होनेकेः 
स्यि सहुखुके उपदेशरूप वचनोको एकाग्र मनसेः 
धारण करे ओर ब्रह्मनिष्ठ सहृर्ढारा सुने हए 
° वेदान्त वाक्यका मनन तथा निरदिथ्यासन करे । 
(४) 
जिसप्रकार वीणासहित गायनको सुनकर बनंकं 
दिरण सव सुधिको विसराकर' केवल गायन सुनने 
निम्र होते हं । उसी प्रकार गुरुमुखसे निकटे हए 
तासखयसदहित वेदान्त वाक्यका श्रवण करे । पश्चात्‌ 
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सुने हृए गुरु उपदेशको युक्ते तथा दृष्टान्तपूर्ैक 
जिसप्रकार संदाय नारा होवे उसीप्रकार वारम्बार 
मनन करे । 

जिसभ्रकार गाय चरकर आनेपर निवृत्तिसे बैठकर 
पागुर करती दं उसीसे उसकी तृति होती हं । उसी 
मकार वेदान्त श्रवण करनेके पश्चात्‌ एकान्तमें खघ 
मनन करनेसे इड वोधरूपी तृपि होती दै । 

जिसम्रकार वादाम, पिस्ता, श्र ओर अन्न 
आदि पदा्थंको जितनीही चवाकर खाओ उतना- 
ही उसमे खाद मादूम होता है ओर उसका पाचन- 
भी उत्तम रीतिसे होता ह जिससे शरीर पुष्ट होकर 
ट होता हं । उसीप्रकार › वदान्तकां बारम्बार 
मनन करनेसे अभेद तात्पयंकी समद्चरूपी स्वाद्‌ 
मिटता दं आर आत्मन्ञान पुट हाता हं । 

इसीप्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ सजातीय प्रत्यय 
का प्रवाह ओर विजातीय प्रत्ययका तिरस्काररूप 
निदिध्यासन करना चाहिये जिससे शुः आत्मा- 
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प्राप्त होवे । सजातीय प्रत्ययका प्रवाह यह्‌. दै 

¶ -कि मे सत्‌, चित, आनन्द, क्र्टस्थ, अक्रिय, अजर, 

अमर, पूण, नित्य; शुद्ध, बुध, ओर मुक्तरूप आत्मा 

द्र । उसीप्रकार विजातीय प्रत्ययका प्रवाह यह्‌ ह 

किः-त्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय तथा शुद्र म नहीं 

बरह्मचारी, गृहस्थः वानप्रस्थः; सन्यासी म नही, कतो; 

भाक्ता, पुरुषः सखी, वारकः युवा; वृष्ट, सुखाः दुःखी 

म नहीं । इसप्रकारसे विचारद्वारा वारम्बार देहा- 
ध्यासका तिरस्कार करना । 


इसप्रकारसे श्रवण, मनन, निदिध्यासुन करनसे 
१ हे शिष्य ! तुञ्चे एसा ज्ञान दृढ होगा कि, म आत्मा, 
निविकार, शुद्ध, बह्मरूप, रं ° एेसे साक्षात्कार होने- 


सही तू निस्सन्देह मोक्षको प्राप्त होगा 1 

पूवे कहे हुए दूसरी चोपार्ईमे शिप्यने पश्च किया 
था कि, “जन्ममरण केम टख्दो महारो » यद्यपि 
गुरने शिष्यके उसी प्रश्चका उत्तर ५ सद्रस्‌ कट्‌ स्व 
स्वरूप जान “ इत्यादि चोपाईयोमें स्पष्ट दे दिया हे 


क कोः कोको कोको जोक जि) वो जि क ` धि क" त 9 7 १ 
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तथापि ओरभी स्पष्ट करके. सम्चानेके स्यि आगे 
` “अहं ममेति अदः छोकके व्याख्यानसे विस्तार- 
पूर्वक समञ्चाते हैँ । 
गुरूं रिप्य ! तूने प्रथम पू था कि, “मेरा 
जन्ममरण केसे रखेगा १ अर्थात्‌ मेरा बन्धन कैसे 
निवृत्त होगा?” सो यह नियमकी वात हे कि, “संग्रह 
-त्याग॒ न विु पहिचाने" अथोत. जो जिसके स्वख- 
पको जानता हे, जो जिसको भटीप्रकार परता 
हे वही उसका संग्रह अथवा त्याग कर सकता है । 
ओर जवतक जिसके सवरूपकोही नहीं जाना ह 
तबतक उसकी निवृत्तिका उपाय केसे हो सकता हे । 
-जिसप्रकार किसी रोगके यथाथ निदानको जाने 
:विना उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती है उसी 
सरकार तू जवतक बन्धनका स्वरूप नहीं जानेगा तव- 
तक उसकी नितव्रृत्तिका उपाय कसे करेगा । इसलिये म 
पूता हुं कि,^तूने अवतक अपने बन्धनको पहचाना 
हे ? या नहीं पटचाना हे ? ।" 
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७४ पचीकरण सटीक. 
िष्य-दे भगवन्‌ ! बन्धन क्या है ! बह केसाः 
होता है ! कौन किस प्रकारसे बन्धन करता है ? ` 
उसकी निव्ृत्तिका उपाय क्या हे ? इन्मसे एककाभी | 
स्वरूप मेँ नदीं जानता । इसख्यि पाकर आपहीः 
इनके स्वरूपको समञ्ाकर मेरा दुःख निवारण की- 
ज्ये । हे प्रमु! मँ आपकी रारण ह । इसपर गुरु 
कते हे । 
॥ ऋछोकाधे ॥ 
अहं ममेयं बन्धो, नाहं ममेति सुक्तता ॥ 
अथं-“मे देह हं ओर देहादिक मेरा है ° इस 
प्रकारके अध्यासका नामही बन्धन है । यही बन्ध- 
नका स्वरूप है । ओर यह बन्धन स्वरूपके अज्ञानसे ` 
होता है इसलि्यि सखरूपका अज्ञानही बन्धनका 
कारण हे । ओर -“ यह भँ नही, न यह्‌ मेरा है” 
इसम्रकारकी दढताहवारा देहादिकमेसे अहंता ममताकीः ` 
निवृत्तिकरोही मुक्ति होना कहते हे । 


9 ७; =-= 
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पचीकरण सटीक. ७ 


शिष्य-हे कृपाल 1 यह अहता ममता किस. 


कार निदत्त होवे !? 

गुरू-दे रिप्य ! साधनद्वारा अहता ममता 
निवृत्त होता हे । 

रिष्य-दे भगवन्‌ ! भँ जो २ सान करता हुं 
उसमें तो “भे देह ओर मेरा देह इसमरकारकी 
अहंता ममता वनीही रहती है मिरती नही है । 
क्योकि, याग करनेसे भ॑ ल्यागी द्रं, योग॒ करनेसे 
मेँ योगी दरं, तप करनेसे मँ तपसी, य तप करता 
हः इत्यादि सवे साधनोमं मँ देह ओर मेरा देह एसी 
अहंता ममता तो वनीही रहती हे । किन्तु आप कहते 
हं कि, अहता ममता साधनसे मिट जाता है सो 


किसप्रकारसे है सो कृपा कर स्पष्ट समञ्चाकर किये | 


गुरूं रिष्य ! तूने जिन साधरनोंका वणन 


-किया वे अहंता ममता के निवृत्त करनेवाले साधन 


नहीं हे वरन उनसे तो अहंता ममता ओर भी दृ 
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७९ परचीकरण सटीक 


"होता है । अहंता ममता के निवृत्त करनेका उपायं 
-मात्र विवेक ओर विचार है, इनके विना जितने 
-साधन टै बे सब बन्धनके -कारण ह । क्योकि 
-पुरुप जिस जाति ओर कुखवर्णमे जन्म रेता हेः 
-जन्मसे उसका दृढ अध्यास उसके अंतः करणम 
जमा होता है । फिर अविवेकसे किसी पेथका वेष 
- धारण करता है तो उसका भी अभिमान होता दै । 
-प्रथम तो एकी अभिमान था अव द्विगुण दोगया । 
करयो कि जव तक पुरुप गृहस्थाश्रमे रहता हे तव- 
` तक नग्रतासे किसी महात्माकी सेवाभी ` करता हे । 
किन्तु वैरागीका वेष वनानेपर उसके मनमं बड़ा 
भारी अभिमान हो जाता हे । बह अपने मन॑ 
-सदा यह चाहता रहता है कि, मँ स्यागी द्रं स्च 
-सव कोई माने ओर सब कोई मेरा आद्र सत्कार 
करे । प्रथमके समान विद्वान्‌ महात्माकी सेवा ओर 
उनकी वाणीसे उसकी श्रद्या एकदम उटजाती दै 
- क्योकि मूखेतासे अविवेकी त्यागी अपनेको यातो 
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प्रचीकरण सटीक ७.9 


उनसे वड़ा समञ्लता है या उनके तुल्य मानता है ।' 
इसम्रकारसं उसका अभिमान बढकर उसके दुःखका; 
कारण हाता हं । इसके ऊपर ““ विदलाडी फकते ऊट 
प्ट कभ एक कहावता हं जिसको दृष्टान्तसे स्पष्ट ` 
तुद्य समञ्चाता द्रं तू ध्यान देकर सुन । 
विचार विना लयागसे अभिमानकी 
वुदधिका दृष्टान्त । 

किसी धरम कहीं एक बुद्िया रहती थी । संया 
गसे एक वि्टी उसकी अंगना मर गयी । वह ` 
उस मरी विदाईको बाहर फकनेके यये टोकरीमें 
डाखुकर गेविके बाहर ट गयी । धरसे निकर्ते समय 
अन्दुरके धरका द्वार तो बन्द कर दिया किन्तु 
बाहरका दार भूटटसे खुल छोडगयी । जवतक धरिला-- 
ईका फक सञानादि करके बुटिया फिरकर घर आवे 
तवर तक एक रोगी ञट चरता चरता उसीके दवारपर 
आकर गिरा ओर मरगया । वुदिया किरकर 
आनेपर ऊटको मरा अपने हारपर पडा देखकर 
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५८ पचीकरण सरीकः, 


चिन्ता करने र्गी “अरे मेँ वित्य फेंकने गयी 
दतनेमे ऊंट आकर मरगया ” हाय अब यह्‌ किस- | 
भकार फका जायगा । विखाद तो हर्की थी | 
उसको तो ही फेक आयी किन्तु यह इतना बडा 
भारी ऊट मुञ्चसे कैसे उठाया जायगा | जिस- | 
पकार वुदियाको विखाई केकने जनमे ऊटभी गरे । 
-पडा-इसी प्रकार- | 

| 


विचार विवेक विना जो देहाभिमानको छोडनेके 
खयि गृहस्थ रूप विलाईका त्याग करते है तो उन्हे 
त्यागका अभिमानरूप ऊंट गले पडता हे । इसलिये 
उत्तम जिज्ञासा विना आर अधिकार विना केवल वेष ` ` 
चारण करनसं अथवा सकाम जपादि अन्य साधरनेसि | 
अहता. ममतारूप यन्धनकी निवृत्ति कदापि नहीं | 





होती हे । 


शिष्य-दे भगवन्‌ ! जव जपतपदानादि साघ- 
` अहता ममता निवृत्ति नहीं होती है तव 
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प्रचीकरण सटीक. ७९ 


जिन साधनोसे इसकी निवृत्ति होती है सो पाकर 


किये 


# 


गस हे शिष्य ! विवेकादि साधन सम्पन्न हाकर, 
ह्यन गुरूकी शरणकों प्राप्त हां तथा सटरुके 
उपदेशद्वारा आत्मा अनात्माके विचारसे प्राप्त स्वस- 
पके ज्ञानसे अहता ममताकी निवृत्ति होता हे। 
उस ज्ञानका स्वरुप एसा हे कि, “ यह्‌ देह पचमूतका 
कार्ये, इसख्यि अनात्मा हे ओर घटके समान 
हृप्य हे । जिसप्रकार षरदृष्टा घटसे भिन्न दै उसी 
मकार देहका द्रष्टा मँ देहसे भिन्न द्र । देह जड हे मेँ 
चेतन्य द; देह विकारी ह भ॑ निविकार द्र; देह क्रिय 
वान, संगवान ओर मलिन हे, भ अक्रिय असग ` 
ओर निम दरं । जवम देह नहीं द्वं तव देहम 
कल्पित बाह्यणादि चार वण ओर वह्यचय्यैभादिः 
चार आश्रम, तथा वाङ, यवन, वृद्ध, स्थूर, कडा, 
सहस्व, दीर्ध, इयाम, गोरआदि देहके धर्मभी स॒ञ्च 
आत्मामं नहीं हं ” । 
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इसप्रकारके विचारद्वाराही देहमेसे अहंता ममता 
निदत्त हाता ह | देवदत्त, विप्णुदन्त इत्यादि नामभीः 
देहसे व्यवहार सिद्धः करनेके ख्ये कल्पित हः 
आत्मामं नि ह, तथापि आत्माको देहसे जुदा न 
जाननेके कारण देहके कल्पित नामको आत्माका- ¦ 
नाम करके अभिमान किया हे उसकोभी विवेकः पूर्वकः 
युक्तिसे निवृत्त करना । जिसप्रकार किसने पूः 
तु कौन दै?” तवत्‌ देसा कहता है कि, ५ 
देवदत्त दं ” । किन्तु बिचार करके देख कि, तेरे स्थूल 
रारीरका यह्‌ देवदत्त नाम, इस देहके जन्म होनेकेः 
दशवे या वारहवे दिन पडा था ओर जव यहः ` 
देह जन्मा तव॒ किसीने इसको देवदन्तके नामसे ` 
नहीं पुकारा था । फिर यदि कोई कटे कि, इस देहम 
देवदत्त कौन है ! तव हाथसे ठेसा वतखाया नही ` 
जाता कि, यह देवदत्त है । क्योंकि, जहां दाथ | 
॥ 

| 





ख्गावगा बहा शिर, सुख, कन्धा, पीठ, पेट, कमर, 
@ (- मिटेगा क, 

जयाः धुठना आर परग इल्यादि मिलेगा, देवदत्तकाः 
1 
। 
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 पचीकरण सटीक. ८१ 


कीं पताभी नहीं मिलेगा । इस विचारसे जब 
दृहका नाम देहरमेही सिढ नहीं होता है तव दहसे 
भिन्न देहके द्रष्टा आत्मामं देवदत्त नामका कैसे पता- 
ल्ग सकता है ?। 


 हिष्य-दे यरो ! मँ आत्मा देहसे भिन्न किस 
प्रकार दँ १ सो आप कृपा करके जिस प्रकार भँ स्पष्ट 
समञ्च सर्र उसी प्रकार किये । 


गुर्-दे शिष्य ! विचारकर देख कि-तू जो 
इस प्रकार कहता है कि, अपने पूवे जन्मोके कयि 
हुए कर्मोको भ इस जन्मे भोगरहा द्व ओर इस 
जन्मके क्रिये हए कर्मोको आगामी जन्ममें 
भोर्गूगा । तो देख कि, यह तेरा सथू देह ॒नतो 
प्रथम थी न पीछे रहेगी । अभी माताके पेदमेसे उत्य- 
ज्र हुई है किन्तु कर्मोका करनेवाखा तू. तो उसके 
पूर्वमी देहते कोई भिन्न ही था ओर जव इस देहका 
नादा हो जायगा तब भी देहम किये हए ॒करमोका 

४: 
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८२ पचीकरण सटीक. ` 
भोक्ता तू इससे भिन्न ही रहेगा । इससे ““यह्‌ स्थूर देह 
तू नहीं है” रेसा तञ्चे अनुभव होता है कि, नहीं ! 
फिर देख किः तू कहता है कि, मेरी देह है, मेरा 
हाथ है, मेरा पग है, मेरा शिर है, इत्यादि किन्तु मँ 
देहः मे हाथ, मै पग, म रिर इत्यादि नहीं कहता । 
जिस प्रकार मेरा षर, मेरा वंगा, मेरा बाग 
इत्यादि सव वस्तु्ओको अपना कहा जाताहै, 
किन्तु मे षर, मँ वंगा, मै बाड़ी इत्यादि कभीभी 
नहीं कहाजाता । इससे “मेरा है” इस भकार कहने- 
बा पुरूष उन सव पदार्थो अरग है, यह खयम्‌ 
सिद्ध बात हं । उसी भकारे देहको अपना कहने- 
वाखा तू आत्मा देहसे भिन्न है । 
इस प ९ दसरा दृष्टान्त कहता द्भ सो सुन । 
दहस आस्माकेभिन्न हने विषयक देह 
तथा घरक साष्यताका रघ्ान्त । 
जिस प्रकार घरमे धरन, तडक, खम्भा, खिड्कीः 
छार इत्यादि होतेह । ईट, पत्थर अथवा गिलावासे 
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पचीकरण सटीक ८३ 


च, @ अ 


वधी हई भीत होती है, उसपर सफेद, काल, लाट 
इत्यादि रंग किया हुआ होता हं । छप्पर फस आर 
मिद्का हो तो उसपर छोटी .छोरी घासभी उगती 
दे। उस घरमं रहनवाल्ा पुरुष जस चर नहीदं 
चरन धरते भिन्न है । वह्‌ अपनेको घर कहताभी 
नहीं है । उसी प्रकार इस देहरूपी धरम हड़यां 
तडक धरन ओर वद्िर्यौ हं, दाथ पगरूपी खम्भा- 
ते यह खडाहै । छोटी छोटी हड़ियाख्यी इट, पत्थर 
है, मांसरूपी गारासे सव जुटकर यह्‌ दहरूपा चरः 
खडा है 1 गोरापन, काल्मापन इत्यादि रग हं । आखः 
कान, नाक, मुख इत्यादि द्वार तथा खिडकी ह । 
रोमरूपी घास जमीं हुं है । इस कारके देद्रूपी 
चरका दा आत्मा तू इस धरसे भिन्न हं । 
इसखिये उपयुक्त कटे हुए विचारट्वाराही दहामि 
मानरूप अहंता ममता मिटता ई । इसकेसिवाय 


दसरा कोई उपाय नहीं टं । 
दविष्य-दे स्वामिन्‌ ! आपने जो उपदशा 
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८४ पचीकरण सटीक. 
किया उसको विचार करनेसे ५ देह नहीं दरं” एेसी 
अहंताकी तो निदृक्ति होती है किन्तु “देह भेरा है ” 
एसी ममता तो नहीं द्ूटती दृ्टान्तसे भी यही 
वात अनुभवे आती है । जैसे घटका देखनेबालाः 
अपनेको घट नही मानता किन्तु “वट मेरा हेत 
यह्‌ तो कहताही हे। जिस प्रकार धरम रहनेवाला `! 
अपनेको घर नहीं मानता किन्तु अपना घरतोः | 
मानताही हे । उसी प्रकार देहका दरा मै नहीं 
किन्तु ^ यह देह. मेरा है ” ठेसा कहनेसे तो ममल: 
रहताही हे । इसखिये यह्‌ ममत्वभी जिस उपायसे 
नष्ट हो जावे सो उपाय दया करके किये । 
त गुर्‌-दे .शिप्य ! जिस प्रकार तू देह नहीं हे 
उसी भकार देही तेरा नहीं हे । क्योकि, यह्‌ देहः 
 प्चभूताकरा हे किन्तु तू अज्ञानसे इसको अपना 
कहता दे । जसा वड़ा मिद्धीका है ओर तू उसे अपना! 


कहता टं । जिस प्रकार धर रकडी, पत्थर, चना 


इत्याश्का अ ष्ठ [७ _ कः 
<~" ट आर उसे तू अपना कहता है इसी भकार 
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| धचीकरण सटीक ¦ ८५ 
| हाड, मांस, त्रचां, नाडी आदिसे घने हए भोतिक 
| ङारीरको तँ अपना कहता हे; यह तेरी बडी भूल हे । 
उन्तम जातिवाखा तो हाड चामको अपना कदापि 
-नही कटेगा । किन्तु तू भूलसे कहता हे कि? हड़ी 
आर चमडे की देह मेरी है ओर मेँ देह द्भ। यही 
मानना तेरे बन्धनका कारण दहै । ओर यह देह 
पंचभूतकी हे जिसको तू अपनी कहता टे ईससं 
पंचमूतभी तञ्च अवश्य दुःख दृग । जव छोकिकमं 
| टे भूतके चढनेसे रोग दुःख पात ह तव यह्‌ 
पंचमहामूतोंकी देहम तू ममता करेगा तो ये 
| पंचभत तञ्च कव छोडनेवारे हं  अन्यकी बस्तु 
ममत्व करनेवाला कभी दुःखके सिवाय सुख नही 
पाता है । इसके उपर एक दृष्टान्त कहता सा तु. 
श्यान देकर सुन । 
दूसरेकी वस्तुमे ममत्व करनेसे बन्ध- 


नकी प्राक्षिका दष्टान्त । 
किसी धनवान पुरुषको यज्ञ, बाद्मणमोजन अथवा 
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८६ पचीकरण सर्टीक्र. 
स्वजातिआदि कुछ शभकम करनेकी इच्छा हं । 
किन्तुं अपने धरके सामने स्थानका संकोच होनेसे 
उसने पंचायती स्थानम अपना काय करनेका 
विचार किया 1 फिर उसने पंचोसे स्थान मांगकर 
सकरटम्ब उसमे जाकर निवास किया । उक्त स्थानमें 
रहनेपर कदं दिनोकि पश्चात्‌ कुछ खोभादिके आविदासे 
विचार किये हए शुभकाय्यंके करनेका विचार उसने 
छोड दिया । उस स्थानम जगह बहुत होनेसे उसे 
वहां बहुत सुख मिटा इससे वह॒ वहुत दिनतक 
उसी पचायती स्थानमें निवास करता रहा । अव उसकी 
) इच्छा वासे निकलनेकीभी नहीं होती । इस प्रकारसे 
बहुत दिनि बीते जानेपर पचोको ध्यान आया । तब 
उन्दने किसी आद्मीके हारा उप्यक्त धनवान 
परषको स्थान खारी करदेनेकी वात कहरवायी । 
किन्तु बहा विरोष सुख मिलनेके कारण उस धनवा- 
नने पचांकी आज्ञाकी कुछ परवाह न करके स्थानकी 
खाली नहीं करिया । 
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` उस धनाढय पुरुषकी म्रमादको देखकर पर्चोनं 
मिरुकर एकस्थानमें उसे बुखाया किन्तु वह नाना- 
प्रकारका बहाना करके उनके पासभी नहीं गयाः 
वरन उल्या कहने लगा कि, यह स्थान मेरा हे 
इसमे पंचोका क्या खुगता है ? उसकी बहकी वहकी 
ब्रातोको सुनकर पचोने कोध न॒ करके एसा विचार 
किया कि, अच्छा अभी कुक दिनोतक उसे आरभी 
रहने दो फिर आपही वह स्थान हमखगाक स्वाधीन 
देगा । 
इसमकार क्षमा करनेपरभी जव बहत दिर्नोतक 
उसने स्थान पंचोके आधीन नहीं किया तव ता 
पचाने कचहरीमें नाखि करके उसका कचह्रीमे 
पकडवा मंगाया । न्यायाधीराने उससे कहा किः तू 
पंचका स्थान उनके स्वाधीन क्यो नहीं करता हं “ 
तब उसने कहा कि, स्थान मेरा ह॑ उसमं पचाका 
कुरछभी रगता नहीं ह । न्यायाधीडाने कहा कि) यदि 
स्थान तेरा है तो उसके भरमाणके सिये तेरेपास कुछ 


ना रे अक्रान नानन्दयते ना > य क, = [त । = _ क वा 
==> क क क जक 
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८८ पचीकरण सटीक. 


ङिखित हो तो हाजिर कर 1 उसकेपास कुछ प्रमाण 
न हानेसे वह्‌ उख्टा सीधा बकने खगा; इससे न्याया- 
धीराने उसे कैद करके हुक्म दिया कि, जवतक यह 
पंचका स्थान उनके स्वाधीन न करे तवबतक इसे 
कैद रखा जवे । 
उपयुक्त दष्ठान्तपर सिद्धान्त । 

जीवरूप धनवान पुरुषको मोक्षरूपी शुभकाय्ये 
सम्पादन करनेकी इच्छा हुईं किन्तु अपने देवगन्धवे 
अदि शरीरमिं भोगकी आसाक्तेसे आत्मज्ञानकी 
भाति असम्भव जानकर, तथा पशपक्षीआदि देहम 
अतिमूढताके कारण आत्मन्ञानकी अप्ाति समञ्चकर, 
भोक्षारमूत इस मनुष्य शारीरको पंचमहाभूतसे 
मांगछ्या । पश्चात्‌ इसमे आकर वास करनेपर इस 
देह्मेभी अनेक विषर्योी तृष्णा तथा आसक्तिरूप 
विके संयोगते मोक्षरूपी काय॑ सम्पादन करना 
भूर गया । बरन इसने उख्टाही एेसा मानखिया कि; 
यह देह ॒मेी दै। तव॒पंचभूतने ` शाखरूषी 
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प्रचीकरण सटीक. ८९ 


दुभाषियाद्वारा समाचार भेजा कि, यह देह पच- 
-भूतका है इसखिये इसमे ममत्व ओर अभिमान मत 
-करना । निय ` शाख्ोहारा उपदेश सनते हुटेभी- 
{विषयासक्तं जीव, राखकी कुछ परवाह न करके, सदा 
देहमें मत्र करताही जाता हे। यदि इसे इसका कोई 
-जञेही, सत्पुरुष, सन्मित्र वेदान्त श्रवण करनेका 
उपदेश करता है तो उल्टा सीधा बहाना करकं 
समय न मिटने इद्यादिकी वात कहकर उल्टा उसके | 
-उपदेशका अनादर करता हे । इसप्रकार पचभूत 
-देसा विचार करके-कि, आज नही तो चार दिन 
-पीरिही आत्मतत्त्वका विचार करके मेरी देह सृञ्च 
पि सप देगा,-शान्त बैठते हँ । इसपरभी जव जीव 
-ङछ ध्यान नहं देता है त्र प॑चभूत यमराजके- 
"पास नाछिदाकरके इसके उपर अभियोग उपास्थित 
-करते है कि, इस अज्ञानी जीवने, भरे कास्यरूप मनुष्य 
देहको, इसकेद्धारा मोक्ष सम्पादन करनके लिः हमसे 
-मंगनी ीथी; किन्तु अवतकं बहुतवार क्षमा करन 


0011 


[काक 


९० पचीकरण सटीक 


ओर चितानेपरभी इसने न तो मोक्ष सम्पादन किया 
न मेरी देह हम वापस दियी । अव यह्‌ इस देहका 
माख्कि बन वेठा है ओर हमको अगुटा दिखाता 
है ! इससे हे यमराजा ! आप न्यायपू्यैक मेरी देहः 
मुञ्चे दिला दीजिये । पंचभूर्तोकी नाखि सुनकर 
जव यमराज अपना दूत भेजकर जीवकां बुखाता 
हे तब इधर उधरकी बात कहकर पचक आगे जानेसे 
जंसा बहाना किया करता था वेसा तो किया जाताः 
नहीं हे; किन्तु खीपुत्रादि सम्बन्धिर्योको रोता छोड-. 
कर आप यमदूतकि साथ यमलोके जाता हे'।, 

तव्र यमराज कहता ह कि, रे अज्ञानी जीव ! यह 
) पचभूतका दह॒ तू पं्चोको क्यो सौपता नहीं हैः 

उस समय अज्ञानी जीव कहता हे कि, यह्‌ देह मेरी 
ट इसम पचभू्तांका क्या ख्गता है १ तब पंचभूत 
परमाणसं सिद्धकरके वतङाते हैँ किं, यह स्थूल ओर 
सुषम द मरी हं । साक्षीके छ्यि चार वेद्‌ छः शाख 
ओर अठारह पुराण इत्यादि सताखको लाकर 
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| पचीकरण सटीक. ९१ 
खडाकर देते हैँ किन्तु अज्ञानी जीव किसी प्रमा- 
णसेभी देहमं अपना स्वामित्व सिद्धः नहीं कर सकता 
है । इसण्यि यमराजा उस अज्ञानी जीवको पराह 
| वस्तुपर जवरदस्ती स्वामित्व स्थापन करनेके दोषमं 
। चौरासी लक्ष योनिरूम कारागारमें डा देता है । 
“ ओर आज्ञा करता है कि, जवतक पचभूतांकी देह 
पंचभूतोंको न सपि तबतक इस कैदखानेमेसे निक- 
लने नही पावरेगा । 

इतयिये हे शिष्य ! पचभूतके रारीरकों अपना 
न जानकर पंचमूर्तोका जानकर ` उन्हीको संपदे । 
तात्पर्यं कि, “देह दशय है, इसखिये मे वेह नही द 
वरन वह पंचभूतकीं हे इससे मेरीभी नही हे। ” इस- 
प्रकारका विवेक करके देहमेपै अहंता ममता छोड दे ।. 

शिष्य-हे यङ ! आपने कहा कि, यह देह 
पंचमूतकी है, इसका तु दरा हे, इसि देह तू 
नहीं हे ओर देह पंचमभूतोका होनेके कारणसे तेरी 
नहीं हे । यह सव बात तो मने खनी किन्तु पंच 
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९२ पचीकरण सटीक. 
किसे = = $ 9 &@ 9 क 
भूत किस कहते हँ उन्हही म नहीं जानता इसय्िये 
आप प्रथम पचभूताका नाम वतल्दये । 
गुरु-हे शिष्य ! सुन-आकाडा, वायु, तेज, 
-जल, ओर एृथ्वीको पंचमूत कहते है । 
शिष्य-हे यरो! यदि यही पंचभूत दै तो आपके 
कहे अनुसार तो मेरे शरीरमं इनका कुमी भाग 
 देखनेमे नहीं आता तव ^“ यह देह पंचभूतकी हे 
इस बातको मँ कैसे मान टं ! 
शुर दे रिष्य ! विचार करके देख ! इस शरी- 
"रमं जितने भागोमिं कठिनता है वे तो पृ्वीके 
भाग हं। जितने भागोमिं द्रवता है वे जके हं । 
जितना भाग गर्भ हे वह तेजका हे । चलना करना 
आदि क्रिया वयु होती है, केवर वे क्रिया मात्र 
चायुकी ह । ओर शरीरम जितना पोर है सो सव 
-आकाशका भाग हे 
रिष्य-हे यरो छपा ! आपने संक्षपसे यह्‌ 
तो वत्या कि, अमुक अमुक भाग अमुक 
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पचाकरण सटीक. ९३ 


अमुक तत्त्वका है । किन्तु मुञ्चे. स्पष्ट. समञ्च नहीं 
पडा | इसलिये आप द्या करके पचमूतोके भिन्न 
भिन्न तत्त्वोका वणन विस्तारसे सुनाकर से स्पष्ट ` 
समज्ञा दीजिये कि इस स्थर शरीरम पचभुतोके: 
कौन कोन अदा ! 
अब गुरु शिष्यको भिन्न २ स्थूरू देहके तर्््वोकोः 
समञ्चाते दै । 
स्थूल देहके तत््रौका- कोटक । 

० । वायुका | तेजका | जख्का (एका 


॥ 
कः क कः पणिकं | 


काम ; चट्न | षा । शुक्र | अस्थि 


क क त जाक क = 









= त्त ~ त कत का [> क व 





ज क सा = क क 





हि । 7 पी 


क्रोध ` वलन | वृषा । रक्त | मांस 


[1 











सोक धावन | आट्स्य ¦ खार | तचा 


~ 














माह 


"९४ पचीकरण सटीक 

गुरुं रिष्य ! 

आकाराके पांच तत्त हं । काम; कध, रोकः 
-मोह ओर भय । 

ये सब हृदयाकादाम उत्पन्न होते है इसयिये 
आकारके हँ । इनको तू जानता ह इसल्यि ये 
तत्र तू नहीं हे। ओर ये आकाशके हँ इसय्िये 
तेरे नहीं है। तू इनका द्र्टाहै ये पाचों तत्त 
चन्धनद्वारा भ्रयक्ष दुःखके देनेवाले हँ इसलियि इनका 
साग तु शीघ्र करदे । देख ! 

काममं आसक्त हानेसे रावण कितना दुःखी 
हुआ । उसका राज्य पाट गया, सवे नाश हुआ । 
इसलिये कामकां सदा याग करना । 

रोध रराक्षससेभी अधिक बुरा है। क्याफि, 
राक्षस तो दूसरेका रक्तं पीता है किन्तु कोधमे 
आया हुआ पुरुष अपना तथा पराया सबका रोह 


च ˆ: == 








१ काम क्रोध अर्‌ शोक दै, मय व मोह स॒ह भाग | 
नभकी पांचो जानिये, ना तो म क्टु खाग ॥ 
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प चीकरण सटीक, ९.९ 
-पीता है । राक्षस तो केवर अपने कर्मं रातकोही 
अनबृत्त होता है किन्तु कोधी तो दिनि ओर रात 
दोनो समय नाचा करता हे । राक्षस तो वूसरोको 
भय ओर त्रास देता हे किन्तु आप भय नहीं पाता 
परन्तु कोधी तो आपभी भय पाता है ओर दूस- 
रोकोभी मय तथा त्रास देता हे। इसखिय कोध 
राक्षससेभी अधिक दुःखदायी है । इसकारण क्रोध 
को सदा त्याग करना । 


ततता = 


केः चो 


इसी प्रकार मोह ओर भयसेभी दुःख होता हे 
सो प्राणीमात्रको अनुभव सिद्धः है इसख्िये उनका 
भी त्याग करना । इनमें अहंता ममता भूलखकरभी 
न करना । 


ययि ये कामादिक सुम देहके धरम ह सथू 
देहके नहीं किन्तु इनका अवेदा भरत्यक्ष स्थूरं शारी 
रमे देखा जाता है इसखिये इनकोभी स्थुर शरीरका 
तत्व कहा हे । इसीप्रकार-- 


7 1 1 


न 


निन्य नन --- "~क 
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९६ पचीकरण सटीक. | 


वायुके पांच तत्तव हँ । चना, वर्ना, दौडना, । 
केना ओर संकोचना । किसी २ स्थानम वल्नेकी; 
जगह उठना छिखा है । | 


इन पाचों त््वोको तू जानता है इसख्ियि यह 
तू नहीं दहे। ये वायुके हं इसख्यि तेरे नही है ॥ 
वायुके विना चर्ना करना आदि करिया हो नहीं | 
सकती इसलिये इन्दं वायुका कटा है । तू इन सवो- 
कासाक्षीहे।तु द्र्टाहै। द्रष्टा दद्य कैसे होगा . 
एसा जानकर तू इनमेसे अहता ममताका त्यागः ¦ 
कर । इसीप्रकार । | 


तज (अभि) के पांच ततत्र है श्ुधा ( भूख 
खगना ) तृषा (प्यास रगना ), आङ्स्य, निद्रा 
तथा कान्ति | 


ज = त कोरा 
त जनो 
ज कनक क 





न्क ~ [ 
नभ पन 
नि अय = क 


१ चठ कए्ना_ अरु धावना, उटना अरु संकोच । 
९ बट सा जानिये, वायु तस है सोच | 
२ निद्रा , कान्ती आचख्कस, मूका प्यास जों होय | 

प प्राचा प्रकृति की, अश्नि तत्य सो जाय ॥ . | 
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पचीकरण सटीक, ९.ॐ 


- ये पाचनो अभिके त्त्र हैँ सो म्रयक्ष अनुमव 
दोता है । क्योकि, पेटमें अभि प्रव हुए विना भूखः 
नहीं ख्गती है । उष्ण कार ( गमीं के दिनों) में 
अभिक जारसेही प्यास अधिक ख्गती हे । इसी 
प्रकार आटस ओर निद्राभी गमीके दिनामं बहत 
होते हं । सोनेसे अन्नका पाचनभी होता दहे । इस 
ययि ये संव प्रक्ष अभ्रिके भाग दहं। कान्ति तो 
प्रकटही तेज हे । तू इन सर्वांका जानने ओर देख- 
नेवाखा द्रा साक्षी है; इसय्यि ये त नहीं हे ओरये 
तेजके हैँ इसखिये तेरे नहीं हं । एेसा जानकर इनमेसे 
अहंता ममता छोड द्‌ । इसीप्रकार-- 

जके . पांच तत्वं हं । शुक्र ( वीयं ); रक्त 
( खोद ), खार, मूत्र ओर खेद ( पसीना ) | 


ये पांचां भ्रयक्ष जटरूप हं । इससे ये तत्व तू 
नहीं हे. । ओर यें जख्के हँ इसलिये तेरे नहीं हं । 


0 
च जाः = ज कक = 
2 ` = का भ 


१ रक्त; बिन्दु, कफ तीस, सेद मूत्र सो जान । . 
यह्वी पांचो प्रकृति जो, पानी सो पहिचान ॥ 


॥ 
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९८ पचीदःरण सरक. 


५८०५८०४६ 


तू इनका द इनसे भिन्न हे; इस हेतु इनमे अहंता 
ममता याग करके सुखी हो । इसीप्रकार । 

पृथ्वीके पांच तत्त हें । 
अयि ( दड़ी )› मांस, तचा ( चमडा ), नाडी 
( नस ) ओर रोम ( बा ) । 

ये पाचों तच पूर्वके है । क्योकि, जिस समय 
स्थूल शरीरमेसे प्राण निकट जाता है उस समय 
आकाश, वायु, ओर तेज तथा जल इन चारों भूतोके 
कामक्रोधादि विभाग अपने अपने कारणरूप आका- 
शादि भूर्तोमिं मिट जाते ह । क्योकि, सरदि काम- 
कोधादि आकाराके तत्त्वोका अभाव हो जाता है, 
चना भिरना आदि क्रिया वायुके तत्त हें ये 
भी क नहीं रहते । शुषा तृषाआदि तेजके 
र पता नहीं रहता । इसी भकार शक्र 
शोणित इत्यादि जख्के तत्त भी उस्म नहीं होते । 

१ चाम, हाड, नाडी, कदी, रोमनान अरु गरि 

ये 0 । 


य दो क क 
ररी 


नि य अ त को के क 9 9.98. ज `का 9.9 आका का = क 








म क क क ०9 9 ४.० 9 
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प्रचीकरण सट्‌।कः ९९, 


किन्तु पृथ्वीके तत्र अस्थि, मांस, त्वचा, नाडी, 
ओर रोम ये पांचो तत्त्व मुर्दमे भ्रयक्ष देखनेमें आते 
ह । देहको जलय. देनेपर ये त्वभी नाडा होजाते 
ह । इस देहको गाड तो गकर मिद्रीरूप बन जातीहे 
ओर यदि इसे पशुपक्षी खाजवरे तो विष्टा होकर 
अन्तमें मिद्धं मि जाती दे ' 

इसलिरे ये तत्न सव पू्वीके ह ओर तू इनका 
जाननेबाखा है इसयखिये ये तल तू नहीं हे न ये तत्व 
तेरे ह । तू इनका द्रष्टा साक्षी है इसय्ययि तू सदा 
इनसे अख्ग दे । 

उपर्युक्तं पत्चीस तल्ंसे यह स्थूल दृह वनी दं 
ओर यह प॑चीक्रत पंचमहाभूतनका काय्य हें । यहं 
जानकर इसमें तू अहंता ममता दयाग॒ करके अपने 
स्वरूपम आनन्दको प्राप्त हो । ` 


स त आः ॐ क आ ज च 


१ जरे भसम होयजायी गाड करीम कीट खायी | 
दुकर स्वान कागकरे भोजन तनक यदौ बडायी । 
अन्त भिष्वी भिर जायी ॥ 
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१०० प्चीकरण सटीक, 


(० 


कहते हँ सो कृपाकर किये । 


गुस-दे रिप्य ! ईश्वरेच्छासे एक एक मूतोंकेः 
ददो भाग हए! उनमेते सब भूतोके एक एक 


भाग अलग रहे । दूसरे भागके चार चार भाग हए! 
अव य चार चार भाग अपने अपने आधे आधे 
भागको छोड़कर दूसरे चार भूतोकिं आधे भागोमे 
मिरगये । इसीको पंचीकरण कहते हैँ । इसप्रकारसेः 
जिनका पंचीकरण हुआ हे उन्हे पंचीङ्रत पंचमहा- 
भूत कहते है । 


इन्दी पचीछत पंचमहामूतोसे उपरो्छ प्चीसः 
तत्र भकट हुए हं जिनसे स्थूट देह बनी हे । 


ं हे शिप्य ! अव स्थूर देहके पच्चीस ॒तत््ौको 
पचीकरणव्ध रीतिसे सम्चाता द तू ध्यानः देकर खन ! 
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प्र्चकरण सटीक १०१ 
धूर देहके पंचीृत पच्चीस तस्वोके 
समश्चनेका कोटक । 


ध 
इ ] प्थ्वीं ! जलका | अग्निका | वायुका | अकाराका 


~ ~न -- ~= 


पु्वीका ¦ असि | रक्त |आटस्य सकाच 








= = = 


कल्या चश 








का का जका का 0 क => क = = 


उद्रगक्रादय 
हद्‌ यक्रद 


| | 
जलका ¦ मांस | बरीय्य. | कान्ति ¦ चदन 


अनिका ¦ नादी मूत्र |.श्रुभा |उच्रमण 


१ कि 


त्राय च्चा , परसाना | वृषा ध्रावरन , कटाक्रादा 


त ज चः 











आकाराका रोम | खर ¦ निद्रा | प्रसारण  रिरजक्राय 





कोष्टकका स्पष्टीकरण । 
पुथ्वीके तत्त्व । 
अस्थि-पृथ्वीको भाग हे क्योंकि, यहभी भवी 
समान कठिन है। इससे पृथ्वीका आधां भाग 


इसीको समञ्चना चाहिये ! डोपके आधे भागके चार 
“भागं इृए-१ शोणित, २ आस्यः संकोचन, ४ 
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१०२ पंचीकरण सर्टीक. | 
कट्याकाशः; सो जआदि दूसरे चार भूतोमे भिरे । | 
उसकी समञ्च इसप्रकार है । । 
१ शोणित-खेद्भका रंग खार दै इसल्वि 
पथ्वीका भाग है यह्‌ जखमे मिला इसख्यि जख्के 
तकि साथ कहा गया । | 
२ आरस्य-पएथ्वीके समान आ्स्य्मेभी ` 
जडता हे इसयिये पृथ्वीका भाग है। तेजमे मिलनेसे 
तेजका तत कहटाया । । 
३ संकोचन-यहभी पृथ्वीके समान जउताका । 
हेत हे इसाध्ये परथ्वीका भाग है । किन्तु वायुके साथ ` 
मिलनेसे वायुका कदराता हे । | 
@ कृट्याकारा-यह प्थ्वीके भाग मट्को 


रखता हे इसरियि पृथ्वीका भाग है किन्तु आकादामं | 
मिखनेसे आकादाका कहल्माया । 


जरके तच । व | 


ब्रीख्यं-जलका सख्य भाग है क्योंकि, जिसभकार 
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पचीकरण सटीक १०६ 
जल सेत हे ओर बृक्षादि्कोका उतयन्न कता है उसी 
प्रकार वीर््यमी खेत ह ओर गभैको उत्पन्न करता 
हे । इसी छियि यह जका सख्य भाग हे । ओर 

जलके रोष आधे भागके चार भाग हुए १ मांसः 
२ कान्ति, ३ चलन ओर ४ उद्राकाश । य पृथ्वीआदि 
चार भूतकि साथ मिरे । उसकी सम्च इसप्रकार ह। 

4 मांस-रवीमत है इसखियि जखका हे । किन्त 
पृथ्वीके तत््वोकिसाथ मिलनेसे पृथ्वीका कहराया । 

२ कान्ति-जरका भाग इसयिये हे कि, जल्के 
सम्बन्धसे कान्ति ऊेरफार होता हे । जरसे मुख 
धोनेषर मुखकी कान्ति बढजाती हे । किन्तु कान्ति 
तेजकेसाथ मिटनेसे तेजकी कहती ह । 

६ चरखन-पानीके समान चायमान हं इससे 
पानीका भाग हे किन्तु वायुके तत्त्वके साथ मिलकर 
वायुका कात हे । ५ 

% उदराकाश्च-ज्करे रहनेका स्थान ट इः 
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२ ०४ “ पंचीकरणं सरीकः 
खये . जख्का भाग हे किन्तु .आकाडासें ; :मिटनेते 
आकारदाका. कहखाता हे । ॑ 


तेजके तच, 

क्षुधा तंजका मुख्य आधा भाग हे क्योकि पेटमं 
अभि बढनेसेही. भूख .रूगती हे । 
, _ तेजके शेष आधे भागमेसे १ नाडी, मूत्र; ३ 
उत्करमण आर ४ हद्याकादा हुए जो पथ्वीओआदि रोप 
चार तच््वोके साथ मिखकर उसीके कहटापरे । अथात्‌ 

9 नाडीसे ज्वरकी परीक्षा होती है ` इस स्यि 
यह्‌ तजका भाग हं किन्तु पृथ्वीकेसाथ मिलनेसे 
पृ्वीकी कहलाती है । 1 

२ मूत्र-गमे होता हे इसखियि अभिका भाग है 
किन्तु जरकेसाथ मिरनेसे जलका कहलाता हे । 

उत्रमण-अभिके - समान उत्कमणमे उर्ध्व 
गति हे इसख यह तेजका अंशा है किन्तु वायुकेसाथ 
मिरनेसे वायका कहराता है | ` ` „: 
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¢ हृदयाकोडा-ददयने सदा उष्णता रहती दै 

इसलिये यह तेजका भाग है किन्तु आकारा तत्त्वम 
भिखनेसे आकाशका कदहखाता हं । ५ 
वायुके तच्च । 

धावनं (दौडना) वायुका मुख्य आधानाग हं 

क्योकि दोडनेमं वायुके समान वग हं वायुक्‌ शप 

आघ भागक चार विभाग. १ त्वचा, २ स्वेद, ३, तृषा 

ओर ४ कंठाकादा हुए जो दूसरे चार तच््रोकिसाथं 

मिककर उन्ीके कहटाते ह । जेसे । 

१ चास स्परी होता है इसखिये वायुकी हं किं 

न्तु पृथ्वी तच्छके साथ मिखकर पुथ्वीकी कहलाती हे । 

२ स्वेद्‌-बहुत श्वासोच्छरासरूय वायुम पसीना 

होता है ओर वायुसही सूखता हं इसख्थिय. यह्‌ 

वायुका भाग हे किन्तु जर त्क साथ मिरकर 


जरकाही -कदखाता ह । 
३ तुषा-वायुसे सोषण होकर प्यास उत्पन्न होती 
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हे इसख्यि तृषा वायुका भाग है किन्त तेजकेसाथ 
मिरुकर तेजकी कहटाती है 

¢ कृटाकारा-वायुके आने जानेका मार्ग ह 
इसय्ये वायुका भाग हे किन्तु आकाराके तल्के 
साथ मिटनेके कारण आकाडका कहटाता है । 


आकारके तत्व । 
हिराकाङच-आकाराका मुख्य आधा भाग हे 
क्योकि माथामें जो पोरु है सो आकारारूप है । 
आकाराके रोष आधे भागक चार भाग हृ १ रोम, 
र खार, २ निद्रा ओर ४ प्रसारण । सो ये चारों पुथ्वी 
आदि चारो भूर्तोमिं मिरुकर उसीके कहत्याये । जैसे 
१ रोम-कारनेसे दुल नहीं होता इसय्ये 
आकाराका भाग है विन्तु पृथ्वीकेसाथ मिलनेसे 

पृथ्वीका कराया । | 
२ सखारशिराकारामेसे नीचे आती है इसखियि 


आकाशका भाग है किन्तु जख्के तत््केसाथ मिल- 
कर जलकीं कहटखायी । 
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३ निद्ा-शून्य खभाववाली है इसलिये 
आकारकी है किन्तु तेजतत््वके साथ मिखकर तेजकां 
कहूलाती हे । 

% म्रसारण-में व्यापकता है इसलिये आकाशका 

किन्तु वायुकेसाथ मिलकर वायुका कहता हँ 
क्योकि बायसेही शरीर माटा हाता ह । 
इति को्टकका स्प्टीकरण । 
रिष्य ! इसप्रकार स्थल देहके प्स तच्नाम 
पर्चाकरणका निरूपण मने तञ्च सुनाया सा गाण-- 
पक्षे समञ्चनेके यये हे ओर पचीकृत पचमहा-- 
भूतोमेसे पर्वीस ताका जा सथू इारीर वना हं 
सो मुख्य पक्ष है । उन तरछकों प्रथम कष्टक 
अनुसार जानना । केवर आकाशक तल्राम दा 
पक्ष है जिनमे पह पक्षमं काम कोधादि का ह 
ओर दसरे पक्षम रिराकाश, कठाकादाः ह्द्या-- 
कादा, उद्राकारा ओर कट्चाकाशा कहा हे । किन्तु 
इन सवोके निरूपण करनका मुख्य अभिप्राय यह 
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१०८ . ` परचीकरण सर्यीक., 
हे ` कि, सर्व तस्य. भौतिक ८ पचभूतके कर्य ) हैँ 
इसख्यि जङ्‌ हँ । ओर इनका जाननेवार,. द्रष्ट, 
निर्विकारी, असंग आत्मा है । उन तलका समुदाय 
= रूप च ~ ^ (० क 9 ० ६१ 
सूर दृह्‌ वू नहीं हं । ये त पचभूतके हे 
‹ इसखि्यि तेर नहीं दः। इसलिये  इनमेसे तूः अहता । 
ममता छड़ दं । क्या मिथ्या कल्पितं दुःख अपने ` 
` रिरपर उटठाता हे ? सही त्योमसे 
 श्िएपर उटाता द१। विचारतो सही ! उन्‌ तद्छ 
तरू कोन हे! तेरा उनके साथ क्या . सम्बन्ध हे † 
0 उनका तू अपना मानता है । सल सल 
क्र द्लतो,नतू वहहैनवेतेरे द| इस- 
स्वि हे शिष्य ! रेसेही . विचारसे देहमेसे अहता । 
ममता छटती ह । 2 7 | 
य ~" टं । दृह नामभी उपरोक्त पर्बास 
तवाक ,मिरनेसेही हुआ है । यदि दन -तच्तोका ` 
व विचार किया जाय तो देही कु नही ` 
-उहरता हं । जसं पकार श्ट लकं 
इयािके समुदाये, घर बनता ह किन्तु उनको 
` अलग. अलग ` करनेते - चः क = 
` खग ` करनसं : घर कुमी ` नहीं रहता। 
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इसलिये यथार्थं विचार करनेसे देहकी सता कुमी 
नदीं मिती, मात्र कल्यना .ही सिद्धः होती 
इसके ऊपर एक दृष्टान्त कहता द्रं सो खन । 

देहकी असिष्धिमें गाडीका ट्टान्त ।. 

विवेकी ओर अविवेकी नामक दो पुरुष कहीं 
मार्म चङे -जाते ये । अविवेकीने विवेकीसे कहा किं 
तम चरते चख्ते थक गये होगे सो बह गाड़ी आः 
रही द उसीमें बैठ जाओ । विवेकीने कहा किं गाडी 
ता कही देख पडतीही नहीं हे 1 अविवेकी वोखा किं 
प्रत्यक्ष गाडी आती देख पडती है ओर ठम कत 

ठो कि, ` गाडी दीखही नदीं पडती, इसका कारण 

कछ सममे नहीं आता । विवेकीने कहा किं यदि 
गाड़ी सिद्ध न हात्र तो म्हारी क्या सजा होनी 
चाहिये ® अविवेकीने उत्तर दिया करि तव मेरे मुह्‌ 
पर एक र्म . रारन ।. इसश्रकार दोन“ परस्पर 
वात हही रही .थी कि, गाडी. निकट आगयी । 
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११० प्रचीकरण सटीक, 
अविवेकीने कहा देखो यह गाडी हे । तुम्हारी 
इच्छा वेठनेकी होतो भाडाका निश्चय करं | 
विवेकीने कहा कि, सुहसेही गाड़ी गाडी कते जाते 
हाकि हाथ धरकेभी गाड़ी वताओगे १ यह्‌ गाडी है। 
अविवेकाने धुरीपर हाथ रखकर कहा यह गाडी है। ` 
विवेकानि कहा कि, यह्‌ तो धूरी है । | 
इसीभकार अविवेकीने गाड़ीक मरतयेक अंग उपा- ` 
गपर हाथ रखा ओर विवेकीने उसका नाम कट्कर 
गाड़ी सिद्ध नहीं होने दिया । तव अविवेकी अप- ` 
कय हारा जानकर कहने खगा फि, ५ हारा अव 
मरे खुहपर तमाचा मारो » । तव विवेकीने कहा कि, 
अपना संह बताओ तव तमांचा मार । अविवेकीने 
रपर हाथ रखा तव विवेकीने कहा कि यह तो 
गाङ्‌ है, मुंह वताओ । तब अविवेकीने मुखके सर्व॑ ¦ 
| अयुत नाक कान आंख इत्यादिपर हाथ ` ओर । 
भवकगे उनका नाम कहकहकर मुखको असिद्ध करता 
गया । अन्तमं मुख कुछभी सिद नहीं हुआ । 





ककि 9 क 
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पचीकरण सटीक १११ 
हे शिष्य ! इसीप्रकार संसारम जितने नाम हे. 
उनका सच्चा रूप द्रंढने खगो तो कुमी तिडः नहीं 
होगा । ये नामोंकी कल्पना तो केवर व्यवहार सिद 
करनेके य्यिही की गयी हे । इसीप्रकार यह दृद 
कल्पना मात्र है इसलिये इसमें अहंता ममता करना 
महानभूट ओर वन्धनका कारण हे । इनमे अहंता 
ममताका याग करनाही मोक्ष है । 
इसके अतिरिक्त इसी स्थूरू देहको अन्नमय कारभी 
कहते है सो अन्नमय कोशसेभी अपनेको मिन्न जानना । 
शिष्य-दे युर ! स्थूल देह अन्नमय कश्च क्या 
कटटाता हे सो कृपाकर किये ! 
ग्रहे शिष्य ! मातापिताके खाय हए अनका 
परिणाम सुथिर ओर वीय्य॑होता हे उसी रुधिर 
ओर वीर््यके संवेधसे यह स्थूल देह उत्पन्न हाता हं । 
जन्म टेनेके पश्चातमी माताके खाये हए अन्नके 
 प्रिणामरूप दूधको पीकरही स्थूल वेह बढती . हं 1 
फिर दात निकटनेके पश्ात्‌ अन्न खाकरही 
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-की ..वृदि ओर पोषण, होता है | फिर यह्‌ स्थूक 
दृह्‌ . अन्य प्राणियांका भक्ष्यरूप अन्न हे । अन्न. खाय 
विना यह देह रह नदीं सकती वरन अन्नसेही जीती, 
टे । जव यह्‌ शरीर मरता ह तवभी अन्नरूप पुश्वी-. 
मही .ल्य होता हे । इसख्िये इसको अन्नमय कहते है 
आर इसकां कोश कहनेका यह्‌ कारण हे कि 
जिसभ्रकार म्यान ( कोडा ) तट्वारको टाकता दं 
` तरथा षनका ढकनेवार भंडारकोभी कोश कहते हैँ । 
इसस ` ढाकनं वारको कोडा कहते दह । ओर यह 
अन्नमय दारीर आत्माको टाकता है इसय्ियि इस- 
कोभी कोरा कहते ह । इसीकारणसे इस दारीरकाः 
नाम -अन्नमय कोडा पडा है । 
शा यह्‌ अन्नमय कोडा दद्य हे तु द्रष्टा है । इस- 
सिये. इस अन्नमय कोरासे भिन्न हे । इसखियः 
खमुक्छभाको एसा निश्वय करना ` चाहिये कि, “ मै 
ह्नम्रःकरातीत दं ° | रेसाही सदुरुसे समञ्च 
कर^निश्चय्‌ करना । 


न म क को अको 
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इसप्रकार स्थर देका थणेन रके अव उसकी 

अवस्था आदिका वनं करतः इं, सो ह शिष्य ! 
सावधान होः रनः ¦ 


जागेत अवस्था नेत्रस्थान । 
वेखरी वाचा स्थूरु भोग जान ॥ 
क्रिया शक्ति रजोगुण मान । 
अकार मात्रा विश्च अभिमान। 


रीका-जागनेका नाम जागत अवस्था हे । 
ओर इन्दर्योसे शब्दादि विषर्योका जिस अवस्थे 
ज्ञान होता है उसे जाग्रत अवस्था कहते है । यह 
शाख पतिदधः वात ह । इस जागृत अवस्थाका व्यव- 
हार वयाटीस त्रस होता है । उन वयारीस 
तरको नीचेके कोटकके अनुसार समञ्चना । 
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1 कर्मनिद्रयेकि 








ष्वार अन्तःकरणफे 
नाम, चिपय. 
मन रः संकल्प 
यद्धि निश्चय 
चिन्त चितन 
अहकार अभिमान 
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पचीकरण सटीक. 
ज्ञानेन्दरियोकी त्रिपुटी । ( 


9 39 क ७ + क = =~ॐ 
न त व 





कानेन्द्रियोके उनके विपर्योका ।उनके देवतार्ओका । 
नाम. | नाम , नाम ; 
रोर | दाव्च्‌ दिशा 
त्वचा ~ स्पश वायु | 
चश रूप स्य | 
जिह्वा रस वरुण 

व्राण गध | अभ्विनीकुमार | 





यर्मन्द्र्योषी च्रपुरी 





भि म 
न न भ वि 
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नान. उनके चिपय. उनके देवता.  § 
चाक चचन ॥ 

पाणिं . | आदान (छेनादेना) | 

पाद्‌ गमन ॥ 

शिश्च आनन्द 9 

गदा विसर्गं 


अन्तःकरणकी चरिपुदटरी । 











प चीकरण सटीक. 224 


उपयक्त व्याटीसं तमसे यदि एकभी- कम हो 
तो उतना काय्य जागरतमें नहीं होता । जागनेसे 
छेकर रायन प्रथन्त जितना काय्यै होता है उसे 
जाग्रतकी क्रिया कहते ह । हे शिष्य ! तू उन सव 
कार्यका जानने वाख हे इससे तू उन सवसे अख्ग हे। 

जागत अवस्थाका स्थान नेतर हे क्योंकि; विरोष 
करके जाग्रतका व्यवहार नेत्रसंहदी हाता दं । 

जाग्रत अवस्थाका वाचा वैखरी दे। १ कंठ, २ ताल, 
३ जिन्हा मूट, ४ दात, ५ आठ, £ नातिका, ७ हृद्य 
ओर ८ शिर । इन आट स्थानां द्वारा प्रकटः जां स्व॑ 
मनुष्य वोरते द उसे वैखरी वाचा कहते है । ओर यह्‌ 
बैखी वागी जाग्रत सित्राय सखस्रदवि अवस्था 
उच्चारण नहीं हो सकती इसलिये यह जाग्रती हे । 

सथू भोग अधौत प्रकट सुखदुःखादि जो भोग 
होते है । 

क्रिया शाक्तिं अथात. शारीरका क्रियारूप जो 
सिद्धः व्यवहार होता हे सो । 
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१६६ पचीकरण सटीक. 
` रजोगुण अथात्‌ अभिमानद्वारा रागदरेष आदिसे 
जो राजसी व्यवहार होता है सो । अकार मात्रा । ` 
विश्च अभिमान अथोत्‌ जागत अवस्थामें बुं 
आत्माका जो आभास सो; तात्पर्य्यं ( कतौ 
भोक्तापनेका अभिमान करनेवाला जीव ) 
हे शिष्य ! इन सव तत््वोका तू जाननेवाल 
दे इसथ्ये ये तू नहीं । ये सव तच जाग्रत अव- 
स्थाकं सम्बन्धी ह इसख्यि तेरे नही है, तु इनका 
द्रष्टा साक्षी दहं) 
चोपाई । 
उपा पच्चीसने आ अष्ट । 
एवा त्व तेत्रीश स्पष्ट ॥ 
 एदृष्यत्‌ दरष्टा जान । 
ए तं केम थाइ वेद प्रमाण ॥ 
टीका-उप्यक्त भयम कहे हुए स्थूर देहके 
पच्चीस कोधादि तच तथा अभीका कहा हआ 
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पचीकरण सटीक. ११७ 


आठ तत्र॒सब मिख्कर तंतीस तच स्पष्टः जानें 
जाते हे । हे शिष्य! तू इनका द्रष्टा है । ये तेरे च्य है! 
सख्ये ये सव तेरे नहीं है । तू इनसे सदा भिन्न है । 
व्॒चमें इनका कुछ छेदामात्रभी नहीं हे 1 इस प्रकार 
वेद॒ भरमाण हे । ओर श्रीरांकराचार्यभी बाक्यतव्रतति- 
नामक ग्रन्थमें दहसे आत्मा भिन्न निरूपण करते हे । 
| शोक । 
घटद्रष्टा घटाद्धिन्नः सवथा न घटो यथा । 
देहद्रष्ठा तथा देहो नाहमित्यवधारयेत्‌ ॥ 
अ्थं-जिसम्रकार षटद्र्टा घटसे भिन्न है बह 
किसी प्रकारभी धट (दद्य) नहीं हो सकता । 
उसी प्रकार “देहकाद्रटा मे दहसे भिन्न टँ मे कदापि 
देह नहीं हो सकता“ इस प्रकारका निश्चय करना । 
जिस प्रकार धट प॑चभूतसे बना हे सो जड ओर 
इर्य द उसी प्रकार यह तेरा देह पंचभृतसे उत्पन्न 
हआ है तथा जड ओर दद्य हे इसलिये वटके 
समानही दे इसका द्रष्टा तु चैतन्य हे । ` 
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{१ पचीकरण०। सटीक. 

हिष्य-हे यरु! धट जैसे बनता है वैसेही | 
रहता हे किन्तु यह्‌ शरीर तो उत्पन्न होकर नित्य | 
बठता हे । चरता फिरता ओर सव क्रिया करता हे ! 
चेतन्य देख पडता है; फिर यह घटके समान जड 
केसे हो सकेगा !। 

गुरू-दे शिष्य ! देह बढती है इसीसे चैतन्य 
नहीं हो सकती । जिसग्रकार भीतपर नित्य ईटा 
चटाकर उसको बदाया जाता टै तो वह बढती है 
आर धूरेपर नित्य क्रूरा करकट फेकनेसे वह्‌ बटता 
हं इससे बह कुछ चेतन्य नहीं कटा सकता । उसी 
भकार दृहर्मभी नित्य अन्न, जल, शाकः, मेवा आदि 
डाला . जाता हे इससे नित्य बढता है । इसलिये 
इक चतन्य नहीं कह सकते । किन्तु तपे हृष 
लाहम अभिके संयोगसे जलखनेकी राक्ति आती 
हं ; उसी प्रकार चैतन्य आत्माके संयोगसे देहमे चेत- 
न्यता दख. पडती हं । यह्‌ स्वयम्‌ चैतन्य नदीं ह ॥ 
इसलिय देह जड है; तु इसका दृष्टा इससे जुदा 
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पर्चाकरण सटीक ११९ 

अजर, अमर, चैतन्य, निर्विकार आत्मा है ॥ ८ ॥ 

 हिष्य-दे यर ! म जन्मा द्रं ओर एक दिन 
मरभी अवश्य जाऊँगा । शिर आप मुञ्चे अजर 
अमर क्यो कहते हं 

शुरु दे रिष्य ! यास्कनामक आचार्यने देहम 

जन्मादि छः विकारका निरूपण किया ह सो 
तद्यसे कहता द, खन ! । 


दृहा । 


जायते अस्ति वदधते, विपरिणमते जोय । 
अपक्षीयते विनङ्यति,षट्विकार कटि सोय 

टीका-जायते ( जन्मता हे ), अस्ति ( जन्मके 
पथात्‌ हे ), वर्धते ( जन्मके पश्चात्‌ बढता हे ), 
विपरिणमते ( युवा होता हे ), अपक्षीयते ( वृध 
होता है ) ओर विनद्यति ( मर जाता हे )। ये 
छः विकार देहके हं । 
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१२० पच्ीकरण सटीक. 
दाहा । 

ए षट्विकार देहने कह्या, तू पोते निविंकार। 
गुरुवाक्ये विश्वासकरी,अनुभव मनमेंधार॥ ` 
हं टीका-उपयक्त जन्मादि छः विकार स्थुल 
वेहको होते हँ । किन्तु तू सो स्थूर देह नहीं है, 
तू तो स्वयम्‌ निवरिकार आत्मा है । देहके विकारी 
हानेसे आत्मा विकारी नही हो सकता । जिस 
भकार मिद्रीमेसे घट वनता है । अव उस धटमे जो 
जाकाशका भाग सो घटाकादा कहटाता है, सो 
आकार छु नया तो जन्मा नहीं है बह तो घटके 
अथम भी था ओर पीरेभी रहता है, ओर धटका तो 
होनेके पश्चात्‌ ^ यह धर है » एसा अचुभव होता हे । 
भथम षट बनता हे । फिर उसको पीटकर बढाया 
नाता ह पकनेके पश्चात्‌ पूरा होनेपर परिणाम 
ग आता हे । पञ्चात्‌ ठोकर र्गा या छद्‌ हो 
न शट हाकर नाश हो गया । घट तो अनेक 

भात होकर नाश हो गया किन्तु उसके 
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पृचीकरण सटीक १२१ 
भीतरके आकाराको कुछ विकार आया ? कुछभी नहीं। 
क्योकि, आकाश निरवयव, असंग, ओर निर्टेप हे । 

उसी प्रकार देह जन्मता हे, जन्म ठेकर बढता 

है, युवा होता है, वृद्ध होता है ओर मरजाता है । 

किन्तु तू आत्मा इन विकाररोसे रदित निर्विकारः 
निरवयव ओर असंग हे । 

भगवान श्रीक्रप्णचन्द्रनेभी गीताके दूसरे अध्या- 

यमे आत्माको जन्मादि छः विकारोसे रदित कहा हे। 

शछछोक । 
न जायते भयते वा कदाचिन्नायं भूत्वा 
भविता वा न भूय :। अजो नित्यः शाश्वतोयं 
~ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 

 अर्थ-यह अपरोक्षरूप आत्मा न कमी जन्मता 

है न मरता है न यह जन्मखेकर अस्ति आदि अनेक 

विकारोको प्राप्त होता है । किन्तु अज ( अजन्मा ) 

है, नित्य ( विपरिणामरूम चये विकारसे रदित 
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१२२ पच्रीकरण सटीक. 


एक रूप ) हैः पुराण (वृद्धिः विकाररहित अनादि 
सिद्ध) है, शखादिकरके शारीरका नारा होता है, 
किन्तु आत्माका नाश नहीं होता है । 

इसखििये हे शिष्य ! गुरुके वचनम विश्वास रखके 
एसा निश्चय कर कि,“ ^ मै आत्मा निभसंग ओर 
निनिकार द्र” एेसा अनुभव दृढ धारण करनेसेही 
तेरा बन्धन निवत्त हो जायगा ॥ १० ॥ 

इसप्रकार जब गुरुनं स्थुल दहसे आत्माको भिन्न 
सिदकरके स्थूल देहमेसे रिप्यका अहंता ममतारूप 
अध्यास छोड़ाया तत्र रिप्य शंका करता है कि,. 
यदि स्थूल देह तो मँ नहीं तो स्थूल ॒देहसे भिन्न 
सुक्ष्म देह दहगा । 


सुक्ष्म देहका वर्णन । 
शिष्यप्रश्च 
दोहा । 


स्थूल देह ते दँ नही, सूर्म देह दर जान ॥ 
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पंचीकरण सटीक. १२३. 
सद्ररु उत्तर 
सद्र कहे ते त्‌ नर्ही, खिग र्य बखान 93. 
रीका-शिष्य कहता हं, हं रु ! आपके उप- 
देशासे मैने निश्चय करके जाना है कि, मे स्थूल 
नहीं दं किन्तु सृषष्म देह दंगा एेसा जान पड़ता हे ।. 
तव गुर उत्तर देते हें । 
गुरू-हे शिप्य । सृषष्म देहभी तू नहीं हं । ख्गि` 
(सुषम) देहभी तेरा दद्य हं ओर तू उसका दरष्टा हं ॥६६॥ 
गुरने सूष्षममेही यह कहकर “ छिगदेह तू नही 
 » रसा रिष्यको रगदेहमेसे अध्यास छोडनेका 
उपदेदा दिया, किन्तु विस्तारसें किगदेहका स्वरूप 
्र्णन नहीं किया इसल्थयि िष्य शिर ङिगदेहकोहीः 
आत्मा मानकर युरुसे रश्च करता हे । 
दिष्य प्र्च। 
चोपाई । ह 
सवामी स्थ देह ते हं नीं । 
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{२४ ` पचीकरण सर्टक. 


पण सृष्षम देह ते हं सही ॥ 
गुरु उत्तर । 
गुरु कहे ते तू केम थारा भाई । 
प्रथमनी पेठे विचारो जाई ॥ १२ ॥ ` 
- टीका-रिष्य कहता है ; हे गुरु-स्थूर देह 
मं नहीं दभ ; क्यों कि, पंचभूतके कार्य्य, प्चीस 
"तत्का ससुदायरूप यह स्थूरं शरीर भतिकं है 
| ओर अति मिन रज ओर वीर््नेसे इसकी उत्पात्ि 
हे तथा हाड, मांस, रुधिर, मलः, मूत्र, कफ, आदि 
अत्यन्त अपवित्र पदार्थे पूणं है। इसके नव द्वारमेसे 
भी अति दु्न्धिरूप मठ, मूत्र, कफ आदि नित्य 
निकला करता दे । इतनीही नही बरण इसमे 
नानापकारके मेवा मिष्टान्न आदि पवित्र पदाथोकोभी 
डद्नस शीघ्रही विगड़कर मररूप हो जाता ह । 
अति उत्तम स॒न्द्र वस्म शरीरके संगसे विगड़कर 
भीन आर दुगन्धिवाल्ा होजाता है । इसथकार 
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पचीकरण सर्टक १२९. 


अत्यन्त मलीन ओर अनेक विकारोसे भरा इआ 
स्थल देह मेँ नही ट । यह दद्य हे, मँ दा द । जव ` 
मं स्थूर देह नहीं द्र तब इसके धमं बाह्मण, क्षत्रिय, 
वेद्य, शूद्र ये चार वणं ओर जह्मचर्य, गाहैर्थ्य, वान-- 
ग्रस्थ तथा संन्यास ये चार आश्रमभी मेरे नहीं हे । 

इसी प्रकार स्थूल, छदा, स्याम, गोर, वार, युवा, 
मरौढ, वृढ आदि स्थूल देहके कोदमी धमं मुञ्चे 

नहीं हे । यह सव भने अजुभवसे जाना हैः" किन्तु 

स्थूल देहके भीतर जो सुक्ष्म देह हेसोतो मँद्। 

क्योकि स्थू देहका चलना, शरिना, जाना, आना 
सुनना आदि जो व्यवहार होता हे सो सव्र॒सृष््म 
देहकेही आधारसे होता हे । क्योकि, स्थूट देहे? 
देखना, क्रिया चक्चुसे होता दे; खनना, श्रोत्रसे; 

बोखना वाक्छ्से इत्यादि जितना स्थ देहका च्यव- 
हार है सो सव सुषम देहकी इन्दरियोसेही चरता हे । 
उसी प्राणवाटे सुक्ष्म देहसे स्थूख देह जीवित रहता 
हे क्योकि, भाणके निकरूतेही स्थूट शरीर मत्युकरो 
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१९६ पेचीकरण सटीक 
माप्त होता है। इसि स्थूर देहमे सूक्ष्म देहकीही 
प्रधानता हं । आरभी देखिये किं, जवतक स्थट 
देहमं सुषम शरीर है तवतक स्थूरं देहमें माता, 
पिता, पुत्र, भाई, भतीजा इत्यादि स्वै सम्बन्ध रहते 
ह । जव सुषम दह्‌ स्थूरं शरीरसे निकटा कि, सब 
सम्बन्ध विरीन हो जाता है ओर इसको त्रत वही 
सम्बन्ध माननेवाट लोग जटखाकर भस्मकर डट्ते हे । 


इसच्यि “मं सृ देह दर ” एेसा समञ्च पडता डे । ` 


इसके अतिरिक्त“ म वोता हं, मै देखता 
'उनता द्रः ग भूखा द, म प्यासा ह, मे सुखी द्वः ग दुखी 
ह इत्यादि अहेप्रययभी सुक्ष्म देहम भत्यक्ष देखा जाता 
दै. इससेभी मेरा स्म देह होना सिदध होता हे । 


गरुदे शिष्य ! तू सूष्मदेहभी कैसे होगा 
बहमी भोतिक, जड ओर दय है । तू उसकामी 
दष्टा साक्षी हे । इसरिये तु सूम देह नहीं है । 
आर सृष्म देहभी परचमहामूतोंकी है इसख्यि वह्‌ 
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पैचीकरण. सर्टीक. १२७ 
तेरी नहीं है। तु उसका साक्षी हे। इसवातके 
अनुभव होनेके ख्ये जिस प्रकारसे स्थूल देहके 
भिन्न भिन्न तक्रोका तूने विचार करक उससं 
आत्माको भिन्न जाना है उसी प्रकार सूक्ष्म ॒देहकेभी 
तल्लोंका विचार करके उसे परख ओर अपनेको 
उससेभी भिन्न जानकर उसके जालमे मत पड़ । 


दिष्य-दे स्वामिन्‌ ! सृषष्म देहके कितने तत्व. 
है १ ओर कौन कौन तत्त्व किन किन भूरतोसे उत्पन्न 
हआ है ? सो विस्तारसे निरूपण करके समञ्चाइयं । 


शुदे शिप्य ! सूम देहके पर्चीस त हे। 
अन्तःकरण पचक, प्राण पचक, ज्ञानेन्द्रिय पचक 
जर विषय पंचक । ये पच्चीस तघ्रभी आकार 
वायु, तेज, आप ओर पवी पचमहाभूतोतिही कमसे 
उतमन्न इए है । (भव इनके समश्चानेके स्यि नीचे 
एक कोटक देते दै, जिससे भिन्न २ प्रकियाओंद्वारा 
सृकष्म शारीरके तरखोको समञ्चायगे ) । 
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१९० पचीकरण सर्टीक, हि. 
सूक्ष्म देहके कोष्टकका स्पष्टीकरण । 
इस कोष्टककी पट्टी; | दूसरी तथा तीसरी मरक्रि- 
यामे पूवैसे पिम ओर कमसे वांचकर तत्त्वोका 
विचार समञ्चना । ओर चोथी, पांचवी, छी तथा | 
सातवीं प्रकियामं उत्तरसे दक्षिण ओर कमसे बांच- । 
कर तत्त्वोंका विचार समञ्चना । 


क्रिया पहटी । 


आकाशके अन्तःकरणपचक-१ अन्तःकरण, 
२ मन, २ बुद्धि, ४ चित्त ओर ५ अहंकार ह । 

वाथके भाणपंचक ये द-१ व्यान, २ समानः 
३ उदान, ४ प्राण ओर ५ अपान । 

तेजके चानेद्रियपंचक ये है-९ श्रोत्र, २ त्वचा, . 
३ चक्षु, ४ जिह्वया ओर ५ प्राण । 

जर्के कर्भन्दियपं्चक ये ईहै-१ वाचा, २. | 
पाणि, ३ पाद्‌, ४ शिश्च ओर ५ गुदा । 
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पचीकरण सटीक. १३१ 


थ्वीके विषयपंचक ये दँ । १ दाव्द, २ स्य | 

३ रूप, ४ रस ओर ५ गंध। 

हे शिष्य ! इन सव तत्त्वोको तू जानता दे इस- 
ल्यि ये तच तु नहीं है । तु इनसे भिन्न है । ये सव 
तत्त्व पचभूतोके हे इसख्यि तेरे नहीं हं । तु इन 
सथ तर््त्वोका द्रष्टा साक्षी दं । 

प्रक्रिया दूसरी । 

रिष्य-हे गुरु ! पच्चीस॒तच््वके नाम जो 
आपने कहा सो मने जाना किन्तु इनके स्वरूपकां 
यथार्थं रूपसे जाननेके छिथ इन त्का रूप ओर 
इनकी क्रियादिका वर्णन आप स्पष्टरूपसे किय । 

अन्तःकरण पचकका व्याख्यान । 

शुरू-दे शिष्य ! सुन. अव मे सवका अलग 
अख्ग स्पष्टीकरण सुनाता दं । 

अंतःकरण-से आशय हे रारीरके अन्द्र जान, 
सुख आद्रिके साधनरूप करण ( इन्द्रिय ) से ।.उसका 
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१३२ पचीकरण स्टीव. 


स्वरूप प्रथम स्फुरण हे । अर्थात्‌ कोई काम काज 
करनेके स्यि सबसे प्रथम जो स्फूर्तिं होती है उसे 
अन्तःकरणका काय्यै कहते द । अन्तःकरणकां 
देवता विष्णु है जिससे स्फुरण होता है ! 
मन-उपरोक्त अन्तःकरणके स्फुरणके कार्य 
करने या न करनेका विचार जिस इन्द्रिये होता है उसे 
मन कते हे । इसीको संकल्प विकल्प कहते हैः। मनका 
देवता चन्द्रमा हे उसीके द्वारा संकस्पविकल्य होता है। । 
बुद्धि-मनके संकल्प विकल्पक ऊपर एकः निश्चय 
करनेवारी इन्द्रियको बुद्धिः कहते है । इसका देवता 
ब्रह्मा हैः जिसके ढारा निश्चय होता है । 
वित्त-निश्चय क्ये हुए कामके विषयमे इस | 
रकार चिन्तन करना कि, “यह्‌ काम किस भकार 
क्रिया जावे किं, अच्छा होवे ¢ ठेसे चिन्तन करने- 
वारे करणको चित्त कहते हैँ । चिन्तका देवता 
नारायण हे जिसके द्वारा स्मरण (चिन्तन) होता है 1 
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अहकार-यह काम म करूगा । एेसे अभि- 


मानको अहंकार कहते हैँ । इसका देवता स्द्र हे 
उसीके हारा अहंकार ( अभिमान ) होता हे । ` 


अन्तःकरण यथार्थमं स्वरूपसे एकही हे किन्तु; 
स्फुरण, संकल्प विकल्प, निश्चय, चितवन ओर अभि- 
मान नामक उसकी पांच बृतियोकि होनेसे उसके मन 
आदि पांच अङ्ग अख्ग नाम हए । जिसप्रकार कोड 
बाह्मण है; वह यद्यपि स्वरूपसे एकदी दे किन्तु रसोई 
कृरनेसे रसोईया, पटढानेसे पाठक, ज्योतिष जाननेसं 
ज्योतिषी, तथा नाडी देखनेसे वैय कटखाता है । 
उसीभकार एकी अन्तःकरण व्रत्तिभेदसे मन बुद्धि 
आदि भिन्न २ अनेक नामोकों प्राप्त होता हे । 


हे दिष्य ! इन सव॒ अन्तःकरण मन अदििकरा 
नू साक्षी, इनसे भिन्न, इनका द्रष्टा हे । तू अन्तःक- 
रणादि नहीं हे । सो विचार कर देख । 
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, माण पचकका व्याख्यान 


व्यान-नामक वायु शरीरके सब भागों रहकर 
सन्धियाके मोडनेका काय्यै करता हे । 

समान-नाभिस्थानमें रहता है । प्राणीके खाये 
पिये अन्नादिको जठराभिमें पकाता है । उस पके हए 
अन्नका सृष्ष्मसे सूम सार भाग होता हे वहे हदय- 
स्थानमं आकर मन बुद्धिको पुष्ट करता है । ओर 
जख्का जो सार भाग होता है बह प्राणको पुष्ट 
करता हे । ओर शेष अन्न जलके वचे हुए कुक भागः 
मलमूत्रादि असार भाग होते है. जो गुदा रिग 
ओर रामद्ूप दारे बाहर निकट जाते है । इन दोनों 
भकारस वचं हुए अन्नजखके मध्यम रसरूपी भागकोः 
समान वायु नाडियों इारा समस्त शरीरम पटुचाता 
है । जिस रसके परिणामरूप रुधिर मांस आदिते 
समस्त शरीरका पोषण होता हे । जिसमरकार बागकाः 
माली कुबंसे पानी निकाल २ कर बागके आवस्यकः 
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आवदरयक सब कियारियोमे सीचता दै जिससे दक्ष 
ओर पौथे हरे रहते ओर बदृते ह । उसी भकार 
शारीररूपी बागमे, समान वायुरूप मारी, अवयव 
तथा रोमरूपी ब्ृक्ष तथा पोधोको, अन्नके रसरूपी 
जलखको नाडीरूपी नाखियां दारा सीचकर, समस्त 
शरीरको पुष्ट करता है । ¢ 

उदान~-वायु कंटमें रहता हे । मुष्य जो अन्न 
जट खाता पीता है उनका भिन्न भिन्न विभाग करना; 
तथा कंटस्थ “हिता ” नामक अयन्त सृक्ष॒ नाडी 
है, उसमे खमन तथा हिचकी उयन्न करना उदान 
वायुका काम हे 

म्ाण-दृदयस्थानमे रहता : हे! इसका काम 
दिनरातमें २१६०० शासोच्छरस हे । 

अपान-ग॒दा स्थानम रहता हे ओर मटका 
विसर्जन कराता है । 

इसप्रकारते पांचों वायुः भिन्न भिन्न क्रियाके कती 
ड ! हे शिष्य ! तू इनका द्रष्टा हे इसलिये तु पचतरायु 
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१३९ पचीकरण सटीक 
नहीं हे । उनकी क्रियाका तू ज्ञाता है इसच्यि तृ 
क्रियाभी नहीं हे । ये पंचवायु प॑चभूतके है इसख््यि 
तेरे नहीं । तू. इन सवका साक्षी निर्विकार निर्टैप है । 
ज्ञनेन्द्ियपंचकका व्याख्यान 
श्रत्र-कानेन्दियका काम राब्द सुनना है । 
इसकं देवता दिशा हं । उन्दीके द्वारा शब्द्‌ सुना 
जाता हे। यदि दिशा न हो तो शब्द स॒नही न पड। 
त्वच[-त्वचासं शीत, उष्ण, कोमल, कठिन 
आदिका ज्ञान होता है । इसका देवता वायु है । 
चश्षु-आंखसे रूपका ज्ञान होता है । इसका 
देवता सूच्यं है। सूर्ययके विना किसी पदार्भीका रूप 
देखने नही आता । 
जिब्हा-जीभसे खषा; मीठा, खारा, कसेटा 
आदि खाद्का ज्ञान होता है। इसका देवता वरुण हे । 
त्राण-नकसं सगन्ध दुर्गध आदि गन्धाका 


जान हाता हं । इसके देवता अश्चिनीकुमार हें | 


१ ब त किः = 
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पचीकरण सटीक १३७ 
दे रिष्य ! इन पांच ज्ञानेन्दियोंको तू जानता 
दे इनके कामकोभी जानता है; इसख्िये तु ज्ञानेन्द्रिय 
नहीं है । ओर ये पचभूतके ह इसख््यि तेरे नहीं हे । 
तू इनका द्रष्टा, साक्षी, इनसे भिन्न हे । 
कृर्मन्द्रियपचकका व्याख्यान । 


वाचा-बाणि इन्द्ियका काम बोटना हे । इसका 
देवता अभि है जिसके विना बोर नहीं सकता । 

पाणि-हाथ इन्द्रियका काम लेना देना ह । 
इसका देवता इन्द्र हे । 

पाद-पगेन्दियका काम आना जाना हे । 
इसका देवता उपेन्द्र दै, जिससे जाने आनेकी रिया 
होती हे । 

हिश्च-उपस्ेन्दरियका काम मूत्र साग करना 
-तथा रतिभोग करना है । इसका देव प्रजापति द । 
इसके विना नपुंसकता आती हे । 
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१३८ पचीकरण सर्टीक. 


गुदा-इसका देवता यम है । मरुका दाग 
करना इसकी क्रिया है । 

हे दिष्य ! इन पाचों कर्मन्द्ियोको तू जानता है 
इससे ये इन्द्रिये" दृच्य हैँ तू इनका द्रा है । ओर 
ये इन्द्रियां पंचमूतकी हँ इसख्यि तेरी नहीं है ॥ 
तू इनका साक्षी ज्ञाता सदा इनसे भिन्न हे । 

विषयपचकका व्याख्यान 

हे शिप्य ! इसीप्रकार शब्द्‌, स्पदही, रूप, रस, 
गंध यही पांच विषय हें । इनसेभी तू आत्मा सदा 
भिन्न हं । तू विषय नहीं हे। इनका द्रण साक्षी 
ओर ज्ञाता हे । इन पांच बिप्योमे आसक्छ होकर 
माणी डुः ओर बन्धनको पात होते है । इसि 
इनका संग सदा याग करना चाहिये इसख्यि हे 
शिष्य ! तू इनको अपना मतमान । देख एक एक 
विषयमे आसक्त एक एक जंतु नाशको भास होते हे । 


तब एक मनुष्य जो इन पांचो विषयोमिं आसक्त 
हाता हं ता इसका नाश क्यों न होवे ! 


^ भि कदी ति विय कि 


कः 
ह क. = ~ क भ चक क 
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वैचीकरण सटीक १३९. 
हिष्य-हे यर ! किस किस विषयमे आसक्तः 
होनेसे किस किस जंतुका नाश होता हे ! सो षाः 
करके किये । 
शुरु-दे शिष्य ! 
राब्द-विषयमें आसक्तं होकर हिरण मृत्युकोः 
पाता है । जब पारधी ( व्याधा ) बनमें जाकर वीणाः 
` त्रजाकर उन्तम स्वरसे गाता है तब उसके शब्दको 
मुनकर हिरण निकट आते हँ ओर शब्दके सुनने 
ठेते ममर होते हैँ कि, अपने तनकीभी सुधि उनको 
नहीं रहती है । फिर तो दिरणोको निकट आर 
सुध देखकर पारधी उन्दं मार छता है । इसप्र-- 
कारे शाब्द विषयमे आसक्त होनेवारे हिरणकाः 
ना हाता हे । | 
स्प -सदौ विषयमे आसक्तिवाङा हाथी. 
नारको प्राप्त होता है । जिस देशम हाथी ५ बहुतः 
ठते है उस देरामें व्यापारी खोग हाथी दात ख 
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१४० पचकिरण सर्टाकः 


जाते हे । फिर जहां वहत हाधिर्योका आना जाना 
हाता हं वहां बड़ासा खडा खोदकर ऊपरसे कमजोर 
वास अथवा ओर रकडिर्योकों पाट देते है । फिर 
ख्कड़ीकी हथनी वनाकर उसपर खडा कर देते है । 
पश्चात्‌ जव हाथिरयाका छण्ड उस आओरसे निकट्ता 
2 आर उनमसं किसी हाथीकी नजर उक्त बनावरी 


हथनीके उपर पडती है तव वह्‌ दौडकर उसको स्य ¦ 


करनके छ्य उसके निकट आता है; वस अतेही 


खम गिरकर मृत्युको पाता है । ओर दत सेनेवाटे 
दात काटकर छे जाते हैँ | 


रूप्‌-विषयके सेवनसे पतज्ञोको नादा होतं 
निय सव लखाग देखते ह्‌ क्योकि, पतः दीपककी 
देखतेही उसमे पड़कर नाडा होता हे । 
रस-विषयसे मरुलीका नादया होता हे । जव 
मछ्टी मारनेवाखा चारा ख्गाकर वसी पानी 
डरता है तव रसम आसक्त मछली खानेके लाट- 
चस असहीं उस चारेको निगरुती है कि, वेसेही 
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पचीकरण सर्यीक. १४१ 


मच्छी मार बंसीको श्चटका देता है ओर कांटा 
(वंसी) से मचछ्टी छ्दि जाती है। फिर तो मच्छी 
खानेवारे उसका नादा कर डारूते है । 


गन्ध-गन्धका अनुरागी भरा जब कमरूपर 
जाकर बैठता है । तव उसकी गन्धम एसा बेसुध' 
होता है कि उसे अपनी सुधि कुछ नहीं रहती । 
इतनादीमं सन्ध्या होनेते जते सूय्यं ओटमें होता हं। 
फि कममी संपुटका प्राप्त हाते ह । उससमय गन्धम 
अचेत हुआ भोरा कमलके संपुटमं बन्द्‌॒हीं जाता 
ह । यदपि भोरा काठटकां छृदकर वाहर हदा जाता ह 
तथापि गंधका प्रेमी, गन्धम आसक्त, वही भारा, 
कमलके कोमर पखडियोको ठछेदकर बाहर नहीं हो 
मकता, फिर तो हाथी आकर कमर्खोको खा जाता 
है, जिससे भराभी कमलके साथ नारको प्राप्त होताः 
हे । इसप्रकार गन्ध वरिपयभी नाका कारण ह । 


हे शिप्य ! देख जव एकं एक विपयमें पड़कर ` 
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१४२ पचीकरण सर्टीक 
उपयुक्त जेतुओंका इसप्रकार साना होता है । 
-तब पांचां विषयमें . आसक्त होनेवाला क्यों नाशको 
प्राप्त न होगा १ इसखिये अपने कल्याणकी इच्छा 
-करनेवाङेको उचित है कि, पंच विषयमे दोष दृष्टि 
-करके उसका याग करे । 
प्रक्रिया तीसरी । 

हे शिष्य ! 

अन्तःकरणपचक ओर ज्ञनेन्द्ियप॑चक तथा 
कर्मन्द्ियपचकमे जो अध्यात्म, अधिभूत ओर 
| अधिदेवकी त्रिपुरी ह जिसकरके उनका क्रिया होती 
हं । उनकाभी तू जानेवाला ज्ञाता साक्षी द्रा है । 
{सख्यि उनसेभी तू भिन्न हे । 

शिष्य-हे यरु ! आपने कहा कि> अन्तःकरण 
आविकरमे अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैव त्रुटी 
हं जिससे उनकी क्रिया होती दै । किन्तु अथ्यात 
आदि किसे कहते ह, सो भे नहीं जानता, सो छपा 


` कर स्पष्ट करके किये जिससे मेरी समञ्चमे अवे । 
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पचीकरण सटीक १४६३ 
गृहे शिष्य ! सुन अन्तःकरणकी त्रिषुटि 
इसप्रकार हे । 








अन्तःकरणकी तरिपुटीका कोष्टक 
न्क अधिभूत, ञ्‌ 
अन्तःकरण स्पूरण विष्णु | 
सकल्पविकस्प चन्द्रमा 





। 96 - ` व्रह्मा 
चितन नारायण 
अहंकार | अभिमान रुद्र 


अन्तःकरण-अष्यातम है, सुरण अधिभूत दे 
ओर विष्णु अधिदैव है । इन तीनोसेही अन्तःकर्‌- 
णकी क्रिया स्फ होती है । इन तीनर्मिसे एकभी 
न हो तो स्फूर्तिं नहीं होती 1 


मन-अष्यातम है, संकल्पय विकल्प अधिभूत 
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१४४ पचीकरण सर्टीक 
ओर चन्द्रमा अधिदैव है । इन तीनोकि मिलनेते 
कस्पनारूपी क्रिया होती है । 

वुद्धि-अध्यातम हे, निश्चय अधिभूत है, ओर 
ब्रह्मा अधिदैव है । इन तीनकि मिलनेसे निश्चय 
करिया जाता है । इनमेसे एकमी कम हो तो निश्चय 
नहीं होवे । 

चित्त-अध्यात दहै, चिन्तन अगिमूत ओर 
नारायण अधिदेव है । इन तीनोके योगसे चितन- 
रूपी क्रिया होती हे । 

अहकार-अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत 
तथा रुद्र॒ अधिदैव हे । इन्हीं तीनोके संयोगते 
अभिमान होता हे | 

शिष्य ! इन निषुटियोंको तू जानता है इसलिये 

तू त्रिपुटी नहीं हे। बरण इनका द्रष्टा साक्षी है 1 
इसखियि इनमंसे अहंता ममता ल्ागदे । इसीप्रकार 
पच जञानन्द्ररयोकी त्रिपुटी यह है । 
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प्रचीकरण सटीक. १४९. 


पंच ज्ञानेन्दरियोकी त्रिपुटीक। कोष्टक । 


| अध्यात्म. | अभिभूत. | अमिन. । 
| 











| शत्र | 2 

| त्वचा ।, सदौ | वायु 
चक्षु | खूप । सूर्य 
जिहया | रस | वरुण । 
घ्राण __ ,_ _ गन्ध _ [अधिर्नाकुमार| 


अधिदेव हे । इन्हीं तीनाके मिखनेते सुननारूप 
क्रिया होती हे । इन तीनोमंसे एकभी न्यून होवे तो 
सुनना नहीं हासकता । 

त्वचा-अध्यात्म है, सद अधिभूत ओर वायु 
अधिदैव है । इन्टीके संयोगसे स्प्ारूप क्रिया होती हे । 

चक्षु-अध्यातम है, रूम अधिभूत ओर सूष्व 
अधिदेव है । यदि आंख ओर रूपम दोनोही होवें 
ओर अधिदेव सूर्य न होवे तो किसप्रकारसे देख 


१७ 
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पडेगा ? अथात नदीं देख पडेगा । इसीप्रकार सूयं 
तथा रूप होवें ओर चक्षु न हो; तवभी कुर देख 
नहीं पडेगा तथा सूय्यं ओर चकु हेवं ओर रूप न 
होवे तव देखेगा किसको ! 


इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियेकी सव त्रिपुरियोंको समञ्च- 


ना चादिये । टे शिष्य ! इन त्रिपुियोंको तू जानता 


है इससे तू ये त्रिपुिया नहीं है ओर इनमे दोने- 
वाटी सवै क्रिया इनकीं है इसे वे तेरी नदीं ह । 
तू इन सवोका द्रष्टा साक्षी दे । इसीप्रकार पंचकर्म- 
न्दियोके समञ्चनेका कोटक यह हे । 


पचकम॑न्दरियांकी तरियुटीका कोष्टक । 















[न  । वचन (बोलना) | अभि 
पाणि आदान (टेना देना ) इन्द्र 
पाद्‌ गमन (आना जाना) उपेन्द्र 
शिश्च॒ | आनन्द्‌ (रतिभोग ) | प्रजापति 












गुदा । वरिसर्गं (मल्सयाग ) न 
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पृचीकरण सटीक. ` १४७ 

वाचा-इन्द्िय अध्यात्म दै, वचन अधिभूत हे 
ओर अनि अधिदैव है । इन तीनोके वाराही वोटना 
खूप क्रिया होती है । यदि इन तीर्नमिंसे एकमी न 
रहे तो वोखना रूप क्रिया दाही नदीं सकती । 

इसीपरकार कर्मेन्द्रिय सव॒ त्रिपुियोको 
समञ्चना । हे शिष्य ! इन व्रिपुरियाकोभी तू जानता 
हे; इसच्ियि तू इनसे भिन्न इनका द्रा हे । इनसे 
होनेवाी क्रियाभी इन्टीकी दे तेरी नही, इसट्यं तू 
इनका साक्षी हे । 

प्रक्रिया चोथी । 

हे शिष्य ! 

उपर्यक्त अन्तःकरण आदि पच्चीस तत्र दं सो 
सव पचमहाभतकं सालिकः, तामस अर राजस 
लनागमेसे हण हं । इसलिये उनका महाभूताका काय्य 


जान ओर तू इनका साक्षी उनसे भिन्न हं । 
रिष्य-दे रु ! उन पच्चीषों तत््रमेसे कन 
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१४८ पचीकरण सटीक, 
कोन तत्र किंस किंस महाभूतके किस किस अंशस 
हुए दँ ? सो पाकर किये । 

गुहे शिष्य ! पंचभूतके सालिकः भागमेसंः 
पांच अन्तःकरण तथा पांच ज्ञानेद्रिय हुए द । उन्ीं 
भूताके राजस भागमेंसे पांच प्राण ओर पंचकर्मेन्द्ियः 
हृए ह । ओर भूतोके तामस भागमेसे पांच विषयः 
( शाब्द्‌, सपदौ, रूप, रस, गन्ध ) हुए दै । 

शिष्य-दे यार ! आपने आकाडाआदि पांच 
भूतोके सालिकादि अंोसे पच्चीस॒तत्त्वोकी उत्पति 
कही सो तो मने सुना। किन्तु एक एक भूतकः 
एक एक सालिक, राजस तथा तामस भागसं 
जो जो तत्र प्रकट हृए हँ सो सब भिन्न २ स्ट 
समञ्चमं नदीं आये; इसख््यि उनका स्पष्टीकरण करकेः 
चतलाइये । 

गुरु दे रिष्यं । खन भ सब तत्का स्पष्ट 
वणेन तुञ्चको सुनाता ह । $ 
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पैचीकरण. सटीक. १४९ 


पंचभूतकिं त्रिगुण अंशसे उत्पन्न हुए 
तच्वोंको बतानेवाखा कोष्टक । 


=> । ~> तामस 
| भागमेसे „गेत 
सारिविक भागमेसे , | राजस भागमत आ 


पंचभ्रत. 





पांच ¦ पांच पांच | पांच ¦ पांच 
| अंतःकरण ¦ ज्ञानेनिद्रिये वायु कर्मन्द्रये विषय, 


॥ जय ५ तकत जा = = 


वा| ड) व्यान ` वाचां ` छब्द 
1 आकाद्यके | अन्तकरण भत्र ठ्यान | वाचा शब्द्‌ 





वायुफे ~ मन । स्वचा ¦ मान | पाद्‌ स्पदं 
तेजके । वुद्धि चक्षु उदान | पाणि | रूप 


आपके चित्त | जिह्वा प्राण | शिश । रस 
|` उथ्वीके | अषशार। राय नत" ~~ | अहंकार ¦ वब्राण अपान । गद्‌ , गन्ध 





आकाराके सालिक भागमसे अन्तःकरण तथा 
श्रोत्र इच्िय हुए दै । आकाशके राजस भागमेसे 
-व्यान वायु तथा वाचा इन्द्रिय हए ट । आर तामस 
-मागरमेते शाब्द विषय हुआ हे । | 

इसीभरकारसे कोष्टकके अनुसार बायुआदिं रोप 
न्वार भूतोकेभी सालिकञआदि अशोमेंसे मनः, त्वचा 
-आदि त्वौकी उदपत्ति जानना । 
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१९५० पचीकरण सर्टीकः. 


शिष्ये भगवन्‌ ! आपने यह्‌ कहा कि 
अन्तःकरण तथा पांच ज्ञानेन्द्रिय, भूतोकि सालिकः 
भागमेसे प्रकट हुए है । इसका कारण क्या है ? सो 
कूपाकर किये । 





गुर्‌-दे शिष्य ! गीताका वचन है कि, “सत््ला- 
। त्संजायते ज्ञानं" अथात. सत््वगुणसे ज्ञान होता ह । 
ओर अन्तःकरण, मन, बुधि आदिसे सुख, दुःख 
आदिका ज्ञान होता है । ओर श्रोत्र, त्वचा आदि 
पचज्ञानेन्द्रियोसे र्द स्पर्शंभआदि पंच विपयोक 
ज्ञान होता. दे । इसयिये ये सालिक भागसेसे प्रकट 
हुए हं एेसा समञ्चना । 

रिष्य-हे सामिन्‌ ! पंचप्राण ओर पंच करम 
न्द्रियके, पंचमूतकि राजस अंदामेसे हानेका क्या 
देव॒ हे ! 
- गुरू-दे शिप्य ! जिस भ्रकार रजोयुणसे क्रिया 

दती हं उसी प्रकार पंचप्राण तथा कमेन्दियोतिभी 


च क = + त 9 कि) ककय चकितो कि = 
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पचीक्ररण सदीक १५९१ 


क्रिया होती है, इससे इनकोभी राजस भागमेंसे 
उत्पन्न हुआ जानना । 
` हिष्य-दे यर ' पंचविषयोंका तामस भागममेसे 

होना कहनेका क्या कारण है ? सो किये । 

शगुरु-दे दिष्य ! पांच विप्योमें ज्ञान नहीं हे । 
ये केवल जडरूप है, इसखिये इनको तामस भागमेसे 
उत्पन्न हुआ जानना । 

इन सव तत्त्वोको तू जानता हे इसलिये ये पच 
विषय तु नहीं । इन सव तत्त्वोको तू जानता हे 
इसलिये त इनका द्रष्टा. । ये सव प॑चमूतके ह तेरे 
नही; तू तो अकतौः अभोक्ता इन्दोका साक्षी सदा 
इनसे भिन्न आत्मा है । ` 

प्रक्रिया पांचवी । 

रिष्य-दे यार ! आपने भर आत्माको अकतो 
अभोक्ता साक्षी कहा तत्र॒ अप अव यं वतखा- 
दूये कि, इस दहमं कती कौन दै ? ओर सुखदुःखका 





१५२ पचीकरण सटीक. 


न 


(न च, हे + [९ (५ | च्छ १ 
भोक्ता कौन हे ! ओर फैन किन साधनसे भोगता 
ट ! सो आप कपाकरके इसप्रकार करिये जिसमे मे 
स्पष्ट समञ्च सक । । 


गुर्-दे शिष्य ! इस देहम पंच अन्तःकरण 
कतो भोक्ता है । प॑चप्राण कती भोक्ताके वाहन हं । 
पाच ज्ञानेन्द्रिय उनके द्वार हैँ ! पच विषय उनके 
मोग हं । ओर पंच कर्मेन्द्रिय उनके सेवक हँ । ओर 
तू. इन स्का जाननेवाला दष्टा, साक्षी, अकत, 
अभोक्ता, असंग आत्मा हे । 


रिष्य-दे गुरु ! आपने साधारण रीतिसे स्च 
वहं समज्ञाया कि; अन्तःकरण कती भोक्त है; 
पचप्राण उनके वाहन है; ज्ञानेन्द्रिय द्वार ओर पंच 
विषय भोग हं तथा कर्मेन्दिय उनके सेवकं ह । 
किन्तु पांचो तत््वोंका कौन कौन कता, भोक्ता, किस 
क्रिस बाहनके ऊपर बैठकर, किस किस दवारे 
आकर, क्या क्या मोग भोगते है ओर कौन कौन 


ऋ 1 = 1 न क 
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पचीकरण सर्दीक १५६ 
सेवक उनकी सेवा करते ह ? सो भिन्न भिन्न करके 
स्पष्ट सम्चादये । | 

गृस्दे शिष्य ! 
र €^ ~ ९ 
आकारशाका त अन्तःकरण कतां भाक्ता हे । 
व्यान वाहनके उपर बैठकर, श्रोत्र दवारं आता हे 
् + अथात्‌ ९ 
ओर श्राव्द्‌ विषयरूपी भोग भोगता हे । अथात्‌ 
-कान द्वारादी अनुक्रूख अथवा प्रतिद्रुट राष्‌ घुन- 
नेसे अन्तःकरणमं सुख दुःखरूपी भाग हाता ३। 
ओर वाचा सेवक इसकी सेवा करता दं । इस 


च, - 


पकार अन्तःकरण कतौ भोक्ता हे ओर तू. उसका 
दा साक्षी आत्मा हे । 

वायका त्ख-मन कृतौ भ्त, समान बहन 
र श्रटकर, त्वचा द्वारम आकर स्प क्षय 
को भोगता है ओर हाथ पाणि) सेवकं उसकी 
सेवा करता है । अर्थात्‌ तरचाको शी रगे तो हाय 
बल्॒ ओढता है, पसीना होतो पंखा दकता हे 
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१५४ पचीकरण टीकर 
इत्यादि सेवा करता दै! त्वचापर कोम चन्दन 
आदि अनुकल स्पदीसे अथवा कटिन तथा उष्ण 
आदि परतिकर स्पर्श॑से खख तथा दुःख मनम होता 
हे । उसका जानेवाला तू आत्मा सुखी दुःखी नही 
हेतु तो उसका साक्षी निर्खप हे। 

तेजका तछ-वुद्धिः कतौ भोक्त, उदान 
बाहनपर सवार हो चक्षु दवारम आता दै, ओर 
वहासेही रूप विषयको ग्रहण करता हे यही 
उसका मोग दहै, ओर पाद (पग) सेवक रूप 
दिखाने टे जाता है अथीत आंखते प्रिय अग्रियः 


रूपके देखनेसे बुद्धिः सुखी दुःखी होती दै । कन्द ` 


तू इसका द्रष्टा इससे मिच्च निप हे | 

आप (जल) का तत्र चित्त कती भाक्त 
हे. इसका वाहन प्राण है जिसपर वैटकर जिङ्का- 
हारभं आकर रस विषयको भोगता है । ओर 
रिस ( उपस्थेन्द्िय ) इसका सेवक रसका यागः 
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पचीकरण सटीक १५९. 
करता है । अर्थात जिह्वासे मधुर आदि अच॒द्छ 
रस तथा कडवा आदि प्रतिक्र्ट रस चखनेसे चित्त 
सखी दुःखी होता है । तू तो केवल उसका दष्टा 
साक्षी ओर अभोक्ता हे । 

पृथ्वीका तत्-अहंकार कतो शी ५ 
अपाप बाहनपर बैठकर घ्राण दार" आतत £ 
ओर वहां-गन्ध विषय भोगता हे। इसका सेवक 
गदा मका साग करता है । अथात च्राण र 
उतर आदि सगन्ध तथा अन्य दुगेन्धके ग्रहणे 
अहंकार सुखी दुखी हाता हे । तू इसका जाननेवाला 
अकती अभोक्छा है । तेरे आत्मामं खुख दुःख नहीं हे 
तू सदा परमानन्दरूप इनका दष्टा साक्षी हं । 

उस प्रकारसे कती भोक्ताकी प्रक्रिया निरूपण 
करके अव्र दृसरे प्रकारसे आकाशादि पाच महाभू- 
तमे एक एकके पांच पांच तच्लोका निरूपण 


कहते हं । 
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१५६ पचीकरण सर्दी. 


प्रक्रिया खट्वी. 

गुर-हे रिष्य ! आकारके पांच तख हं । 
१ अन्तःकरण, २ व्यान, २ सोत्र, % वाचा 
ओर ^ शव्द 

रिष्य-दे स्वामिन ! अन्तःकरणादि पांच 
` तत्त्वाको आपने किंस हेतुसे आकाराका वतटाया ! 
सो पाकर कषिये | | 

गुर्द शिष्य ! स्फुरणरूप अन्तःकरण 
 हदयाकाराससं उत्पन्न हाता हं ओर वहाही ख्य हाता 
ह इसार्य आकाराका हे । 


व्यान सर्वागमें आकाराकै समान व्यापक हे 
इसखिये आकाराका है । 

श्रोत्र इन्िय आकाराके गुण शब्दको खुनती है 
-इसयिये आकाराकी 

वाचा इन्दिय आकाशके गुण राब्दका उच्चारण 
-करती हे इसल्यि आकाराकी हे । 
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गेचीकरण सटीक. १५० 
द्राव्द-तो भक्ष आकाशका गुण भरसिदधही है। 
इसी भकार-- 
वायक प्च तत्र हं । १ मन, २ समान २ 
त्वचा, पाणि ओर ९८ स्पदर । 
शिष्य-दे र ! य पच तत्त वायुके किस 
प्रकार ह सों कदियं ! 
शर्‌ शिष्य ! मन वायुके समान चर हं 
इसट्िये इसे वायुका जानना । 
समान तो खयम्‌ वायु हं दी । 
ल्चा-वायुके यण स्पदौको जानती हं ईस 
लिये वायुकी ह । 
पाणि-( हाथ ) से वायुका यण स्पशे हता ₹ 
उसल्टिये यदहभी वायुका ट । | 
स्परी-ता वायुका प्रसिद्ध गुणही हं 1 इसी 
प्रकार- 
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१९८ पचीकरण सटीक 

तेजके पांच तच ह । १ वृद्धि, २ उदान 
२ चक्षु, ७ पाद्‌ आर ९८ सरूप । 

रिष्य-दे भगवन्‌ ! इन पांच तत्त्वोको तेजका 

कहनेका कया कारण हे 

शुरु दं शिष्य ! 

, वुद्ध-पकादमान तेजोमय हैँ इसरिये तेजकी है। 

उटठान वायु केटमें अन्न जख्का विभाग करके 
जठराभिमं पटुचाता ह इसलिये तेजका हे । 

चु इन्द्रिय, तेजके गुण रूपका देखती दूस- 
खिये तेजकी है । | 

पाद्‌-इन्द्ियमं विरोप करके उष्णता रहती हे 


आर तजक गुण रूपको दिखाने टे जाती ह्‌; इस- 
षय तेजकी हे । ओर-- 


रूप-ता प्रयक्ष तेजका गुणही 


| इस भकार हं पाच तत्र तेजके हँ जिसका तू 
साक्षी ह । अव आपके तक्वा वर्णन सुन 1 
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पचीकरण सर्टीक १६९. 
आपके .पाच तच हे । १ चित्त, २ प्राणः 
३ जङ्घा, « शश्च जर ~ रस । 
शिष्य-दे यर ! ये पांचो तस जल्के हं । सो 
कैसे जानना ? ये जके कयां कहटये 


गृर-दे रिप्य ! 
चित्त-जख्के समान द्रवीभूत होता ह इसख्यि 
जख्का भाग ह । 


प्राण वायु जख्के बिना रहता नदीं हे इसख्य 
जलका अंशा हे। श्रुतिमे भी कटा ह कि; “ जर्मय 
आण दहे" 

जिङ्का इन्दिय जख्के युण रसको अहण करती 
डे ओर सदा भीगी रहती है इसय्यि जख्की दं । 
| शिश्च इन्दिय मूत्ररूप जख्के भागका याग 
करती है इसखिये जलका अदा हे । ओर- 

रसं तो प्रयश्च जलका गुण हे । 

इसी प्रकार- 
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१६० परचीकरण सटीक, 


पुथ्वीके पांच तत्त्व दह। १. अहंकार, 
२ अपान, ३ घ्राण, 9 गुदा ओर ९ गन्ध। 

शिष्य-दे गर ! ये पांचो तख पृथ्वीके है 
इसका निश्चय कैसे होवे १ सो कष्िये । 

गुरू-दे शिष्य ! 

अहंकार-ए्वीके समान भारी ओर जड है 
इसयििये प्रध्वीका भाग हे । 

अपान बायु ए्रथ्वीके भाग मलको बाहर निका- 
खता हे इसखियि .पृथ्वीका अंडा है । 

घ्राण प्रथ्वीके गुण गन्धको जानता है इसच्यि 
पृथ्वीका हे | 

गुदा इन्द्रिय पृथ्वीके भाग मटका साग करतीः 
ह इसचख्िये पृथ्वीकी हे ॥ 

गन्ध तो पृथ्वीका गुणी हे । 

हे रिप्य ! इसप्रकारसे पंच भूतो पन्नीस तसो 
कासाक्षी ज्ञाता तु आत्मा निर्वीकार असंग. हैः 
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पचीकरण सटीक १६१ 
इसख्िये न तू उपरोक्त त्लरूप है, नवेतेरे है, न 
तू उनका है 1 तू सदा उनसे भिन्न उनका साक्षी हे । 


ग्रक्रिया सातवी. 


हिष्य-दे यर ! पहरी भरक्रियामे अपने आ- 
काराके पांच अन्तःकरण; वायुके पंच प्राण; तेजकी 
पांच ज्ञानेन्द्रिय; जखकी पांच कर्मेन्द्रिय ओर पृ्वीके 
तस पंच विषय वतटाया हे, किन्तु अव आपने 
( छी ्रक्रियाके अनुसार ) उसीको दूसरी रीतीसं 
वणीन करिया है। इसका क्या कारण है? प्रथम 
वताये हृएके विरुद्ध आपने अव वतटाया कि 

आकारश्चके तख अन्तःकरण, व्यान, श्रोत्रः 
वाचा ओर शब्द्‌ हँ । 

वायुके-मनः, समान, लचा, पाणि ओर स्पदौ दे । 

तेजके-व॒दिः उदानः, चक्षु; पाद ओर रूप ह | 

आपके-चित्त, प्राण, जहा, रिश्च ओर रस हं । 

११ 
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१६२ पंचीकरण सटीक. 


पृथ्वीके-अहंकार, अपानः. घ्राण, दा ओर 
गन्ध दै | 3 
सो इस परकारसे भेदकरके वतानेका क्या कारण हे 
गृस्-दे शिष्य ! यद्यपि वेदान्तके प्रकरण 
अन्थमिं अपचीद्त पंच भूतांकं सब्रह तस््सिही सक्षम 
शारीरकी उत्पत्ति कदी हु है तथापि सुयुक्ष॒भकिो स्थूल 
रीतीसे समश्चानेके स्यि भिन्न भिन्न प्रक्रियाओद्वारा 
पंचीकरणकी सूक्ष्म देहके तलका कोष्टकमं निरूपण 
करके स्पष्ट वतदलानेका परयन्न किया हे ओर उसम 
आकाराके तसरोको वायु आदिं भृतोमं मिखनसं 
ओर वायु आदि त॑त्वोके आकादा आदि तरख 
मिलनेसे पटरी तथा खष्टी भ्रक्रियामे भिन्न भिन्न 
) रूपसे निरूपण किया हे । किन्तु इन स्वामि सम- 
ञ्लना इतनाही दे कि, भिन्न भिन्न भ्रकारसे निरूपण 
क्रिये हए वे तल सवै भोतिक होनेके कारण अना- 
सरूप दद्य है ओर आत्मा उनसे भिन्न निवि 
काररूप हे । 
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पचीकरण सटीक. १६३ 

म्रक्रिया आघ्वीं । 
हिष्य-दे गरु ! सृष्ष्म देहके जो ये त 
आपने वर्णन किये सो इतनेही दै फि, इनसे अधिक 
क्र ओरी है ! अथवा इनसेभी कुछ कम दै! 

सो किये । 

ग्रहे शिप्य ! वेदान्त राख्रके बहुत स्थानम 
यांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्भन्द्रिय;, पच प्राण; मन 
ओर वुद्धि मिखकर सत्रह॒तत्त्वाकाही स्म दह्‌ 
कहा है । कीं कहीं मन ओर बुदिको एकही 
मानकर सोटही तच वर्णन किया हे ! करीं उपरोक्त 
सब्र तत््वोकि साथ चित्त ओर अहंकारको मिटाकर 
उन्नीस तत्र बतलाया हे । ओर कहीं तो अटपुरीमं 

सत्तादइस तच्चोका सुक्ष्म देह कहा हे । 


अष्टपुरीका वणन । 
िष्य-दे यर ! आयने अषटपुरीमे सत्तादस 
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१६४ परचीकरण सर्मीक., 


त््त्वोका सूक्ष्म दारीर बतलाया सो अष्टपुरी मेरी 
समञ्चमें नहीं आयी सो स्पष्ट कहिये । 

गसूदे शिष्य ! पांच ज्ञान इन्द्रिय एक पुरी, पांच 
कर्मेन्द्रिय दूसरी परी, चार अन्तःकरण तीसरी, पांच 
प्राण चोथी पुरी, पंचमहाभूत पांचवीं पुरी, अविद्या 
पष्ठ पुरी, काम सातवीं पुरी ओर कर्म आठवीं पुरी है । 
इन आठ पुरियोके मिखुकर सब सत्तादईंस तत्व होतेः 
ह उन सव तत्त्वोका तु द्रा है ओर वे तत्त दद्यः 
जड, विकारी ओर अनात्मा है । 

शिष्य-हे यरू ! जव इस घकारसे सूक्ष्म ह 
के मिन्न भिन्न संख्यक तत्त वर्णन किया हे तव 
इनमेसे निश्चय करके सुञ्चे क्या मानना चाहिये † 1 
ओर एक सुक्ष्म देहके तत्त्वाका भिन्न भिन्न संख्या 
बतटानेका क्या कारण है 

शुर-हे शिष्य ! तुञ्चको जिन .जिन प्रक्रिया 
आसं एसा समञ्च पड कि सुक्ष्म शरीर जड पच 
भूतोंका विकाररूप है ओर * आत्मा असंग, अजर, 





, ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 0161010. 01411260 0 60810011 


पचीकरण सटीक. १६५ 


अमर, अक्रिय, सच्चिदानन्दरूप हे; उन सव प्राकर 
याओंको मानना चाहिये । क्यांके, किसी स्थानमं 
कार्यं कारणकी एकतासे थोडे तत्र वणेन क्ये हँ 
ओर किसी स्थानमे काये कारणको भिन्न भिन्न 
वर्णन करके अधिक त कहा हे । किन्तु वे सव 
तत्त्व दद्य, अनात्म, परिणामी ओर जडी हे । 
इसल्यि उन सर्वोका त्याग करना चाहिये ओर 
उनसे भिन्न द्रष्टा परिणाम रहित चैतन्यरूप आत्माको 
अपरोक्ष रूपसे दृढ निश्चय करके जानना चादिये । 


माक्रेया नवीं 


गस दे दिष्य ! जंसे स्थूल दृह अन्नमय काडा 
हे ओर उससे तू आत्मा भिन्न ह उसी प्रकारसे इस 
सूक्ष्म रारीरमं भी तीन काश द । १ प्राणमय, 


२ मनोमय ओर ३ विज्ञानमय ॥ इन तीन 
कोरांसेभी तु भिन्न कोशातीत्‌ आत्मा हं । 
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१११ पेचीकरण सटीक: 

शिष्य-दे गुरु ! इन तीनां कोडशाका स्वरूपः 
भिन्न भिन्न वणन करके मुञ्चे समश्चाइये । 

गुरु-हे रिष्य ! पच प्राण ओर पंच कर्मेन्द्रिय 
मिख्कर प्राणमय कोरा कहटाता है । अथवा पांच 
प्राण तथा पांच उपप्राण मिखकर भी माणमय 
कोश होता हे । 

रिष्य-हे गुरु ! पांच प्राणको तो रै जानता 
दं किन्तु पांच उप प्राणको मेँ नहीं जानता सो आप 
छपा करके उनकी नाम, उनका क्रिया इत्यादि 
स्पष्ट किये । 

गुरु-दे शिष्य! १ नाग, २ कूम, २ कठ 
% देवदन्त ओर ८ धनञ्जय यही पांच उप प्राणः 
करात्‌ हं । इनमंस प्रयककी क्रिया अखख्ग अलग हे ४ 

नागसे डकार आता हे । 

कूमेसे आंख खरुती ओर बन्द होती है ! 

कृुकठसे छीक होती है । 





 --0. 4८114451 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0 €800011 


पचीकरण सटीक, १६७. 

देवदत्तसे जम्हुआई आती है-ओंर 

धनञ्जय समस्त शरीरम रहकर शरीरको पुष्ट 
करता हे । ओर मृत्यु पीछे सू्देको खाता हे । 

इनके साथ मिखकर प्राण अपानादि दडा वायुका 
प्राणमय कोशा कदल्यता हे । ओर जिस प्रकार 
म्यान तख्वारको ठांकता है उसे कोडा कहते है 
उसी पकार यह्‌ प्राणमय को आत्माको ढकिता हे 
इसच्यि इसे प्राणमय कोरा कहते हं । हे शिष्य ! 
तू इसका द्रा इससे भिन्न इसका साक्षी आत्मा हे। 
इसी प्रकार- 

प्राणमय कोके भीतर मनोमय कोडा हे, पच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मन मिलकर मनोमय कोर 
कटखाता हे । उससेभी तु भिन्न उसका साक्षी आत्मा 
है । इसी भ्रकार-- 

मनोमय कोदामें विज्ञानमय कोश है सो पंच 
ज्ञानेन्द्रिय तथा वृद्धिः इन छः तत््वाका वना हुआ 
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१६८ पचीकरण सटीक. 


हे । उसका जाननेवाडा भी तू आत्मा उससे 
भिन्न हे । 

इसपकारसे सूष््म देहके तीनो कोशासे तु भिन्न 
हे । इसप्रकार जव कोश जयरूप सकषम देह ॒तू नहीं 
ह तो उनके कर्मं सुख दुःख आदि तेरे कैसे हयो 
सकते हँ ! 

सुख दुःख धर्मे अन्तःकरणके हँ । सुनना देखना 
आदि ज्ञानेन्द्रियाकि स्वभाव है, ओर बोलना डेना 
देना इत्यादि काय्यं कर्मन्दरियोके है तथा श्ुधा 
तृपा आदि धमं प्राणके हैँ । ये सव तुञ्चमं नही हं 
नतु उनम है; इसख््यि तु इनका साक्षी असंग 
निविकार आत्मा है | 

इसपरकारसे सूष््म॒देहके कोटकमं जो नौ 
भक्रिया निरूपण करिया ह उन पक्रियाओंका विवेचन 
ब्रह्मनिष्ठ सद्ुरुके उपदेशसे समञ्चकर अपनेको देहस 
भिन्न सद्रूप, चिद्रूप आनन्द्रूप, अकता, अभोक्ता, 
असंग, आत्मा निश्चय करना चाहिये । एेसा निश्चय 
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पचीकरण सटीक. १६९ 
करके भोतिक अनात्म सूक्ष्म देहमंसे अहंता ममताका 
लयाग करना । 

इसप्रकार सूक्ष्म देहके कोटकका स्पष्टीकरण 
करनेके पश्चात्‌ अव सृष्ष्म॒उरीरके स्वमन अवस्था 
आदि दृसरे आठ तत््लांका तेरहवीं चोपादैमं निरू- 
यण करते हें । 

चोपा । 

स्वप्न अवस्था कठ स्थान । मध्यमा 
चाचा पविचिक्त भोग जान ॥ ज्ञान शक्ति 
सत्वगुणमान । उकार मात्रा तेजस अभि- 
मान ॥ 

अथेः--उपयुक्त सुक्ष्म देहकी खमराव्रस्था है । 

शिष्य-दे गुर ! खमावस्था किसे कते हं । 

गुरू-दे शिप्य ! जाग्रत अवस्थामं देखे स॒ने- 
का जो संस्कार हृदयमं रहता है उसीके दारा 
निद्राबस्थामं गाडी, घोड़ा, . सडक, नवी, पवत 
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१७०. प्रचीकरण सर्टाक. 


समुद्र तथा खी, कुटुम्बआदि व्यवहार, हानि, खभ; 
सुख, दुःख आदि जो पपच देखाजाता हे, सो यद्यपि 
ङु नहीं है तथापि प्रयक्षके समान देख पडता हः 
उसी अवसथाको खसरावस्था कहते हे । 

हे शिष्य ! तू इस खमरावस्थाको जानता है 
इसख्ियि स्वासा तू नही, ओर यह सूषम देहकी है 
इसख््यि तेरी नही है । तू इसका साक्षी इससे 
भिन्न हे । 

इस स्वस्रावस्थाका स्थान कंट हे । कंटमें हिताः 
नामक नाडी है सीमं खभ्रावस्था उपस्थित होती हे 1 
उस अवस्थामं मध्यमा वाचा ओर प्रविविक्तं अर्थात्‌ . 
सक्षम वासनामय भोग है । जिस प्रकार कपूर 
केशर आदि सुगन्धित वस्तुओंके रखने के पश्चात. 
उव्चामसे उस वस्तुको निकाल टेनेपरभी उसमें 
सुक्ष्म सुगन्धि रहजाती हे । उसी पकार स्वप्नावस्था 
मं यद्यपि जाग्रतके सब स्थूरु भोग ॒निदरत हो जाते 
ह तथापि जाग्रत के स्थुट भोगका संस्काररूपः 
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पचीकरण सटीक, १७१. 


सुक्ष्म भोग स्वप्रावस्थामे रहता है । जाग्रतमें जिस 
प्रकार अन्नादिके भक्षणसे रारीरमें पुष्टि होती है 
ओर हथियार वगेरहके रूगनेसे दारीरसे रक्त. 
निकलता है; उस प्रकार स्वभावस्थामें अन्नभक्षणसे ` 
पुष्टि नहीं होती न हथियार र्गने से खोद निक-` 
ठता है । किन्तु केवर सुख दुःखका भोग होता हे ।' 
इसि सृष्ष्म शरीरके भोगको सूक्ष्म भोग कहा हे । 

सरमे “ज्ञानदाक्ति" कहने से आदाय यह्‌ हे 
कि, स्वके पदार्थं जाने जाते हँ । ओर स्म्रअव-- 
स्थामं सत्त्वगुण हे । 

रिष्य-दे भगवन्‌ । साखम्‌ बहुत स्थानम 
जाग्रत अवस्थामें सत्वगुण आर स्वम्रावस्थाम ` 
रजोगुण वर्णन किया . दै ओर आप स्वप्नावस्था 
सत्वयुण तथा जाग्रतमं रजोराण कते हौ इसका 
कारण क्या हे ! 

गुरु-दे . शिष्य । जाग्रतमे प कहनेका : 
कारण यह हे कि, जाग्रत अवस्था ग ज्ञानः 
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१५७ पंचीकरण सटीक. 


-होता है तथा सान्ति, दाति आदि शुभ साघनोकी 
` उत्पत्ति होती है ओर अन्तःकरणमें मोक्ष प्रापि की 
-इच्छा प्रकट होने पर ब्रह्मनिष्ठ गुरूकी इारणमं 
जाकर श्रवण मनन करे तो क्ञानभी होता है। 
-किन्तु मने तुञ्चसे जाग्रतमें रजोगण कहा इसका 
-यह्‌ कारण है कि, जाग्रतमें विरोपकर क्रिया होती 
`हे ओर क्रिया रजोगुणका कायै ह । ओर स्वभाव 
-स्थामें सत्त्वगुण कहनेका यह्‌ कारण दहै कि, स्वभा- 
-वस्थामें केवर विपयोका ज्ञानही होता दै किन्तु 
क्रिया ङु होती नहीं हे ओर ज्ञान सत्त्वगुणका 
काय्यं हे । गीतामेंभी इसी प्रकार कहा दे । 

स्वरम मरणव (ओकार ) की दुसरी मात्रा “उकारः 
| दे । तेजस नामक अभिमानी है जो सुख दुःखको 
-मोगता हे । 

हे शिष्य । इन उपयुक्त आठ तत्का तु द्रा हे 
"इसख्थयि ये तत्त तू नही है ओर खमरावस्था आदिक 
-तत्त् तेरे नहीं । तू इनका साक्षी आत्मा हे । 
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पचीकरण सरक. १७३. 
चोपाई । 


ए मरीने तेत्रीस तच्च जान । तू एनो 
द्रष्टा छो सुजान ॥ त्‌ ए दर्य तत्व नरह 
होई 1 भिन्न भिन्न विचारो जोई ॥ 


टीका-पथम कदे हुए सूक्ष्म देहके अन्तःकरण 
आदि पच्चीस तत्व ओर अभी कहे हृए स्वप्नावस्था 
आदि आढ तत्र मिलकर सूम शरीरके तंतीस 
तत्त्व हृए । हे बुदिमान शिष्य ! तु. इन तेतीसा 
तोका द्रष्टा साक्षी हे । ये सव तरे द्द्यहं तू नहीं 
हे । इन सव तत्त्वाकां भिन्न भिन्न करके विचार 
करेगा तो तू इन सवास भिन्न इनका द्रष्टा ज्ञान 
सरूप अल्गही सिद होगा ओर ये सव ततल जड 
रूप है, एेता तुञ्च प्रयक्ष अनुभव होगा । इतना 
कहकर अव गुर आगे के पन्द्रह दोहेम दृ्टन्तद्वाा 
सृकष्म देहसे आत्मको भिन्न तिद्ध करतं हं । 
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-१ ७४ पचीकरण सटीक. 
दोहा । 
-घटद्रष्टा ज्यों घट नही, घगय्ही न्यारो दैख। 
लयो देहद्ष्टा तू आस्माःन्यारो भिन्न विरोष ५ 
अर्थ-जैते घडाका देखनेवाला घड़ा नहीं हे 
-वह घडासे भिन्न है यह प्रयक्ष अनुमव ह । इसी- 
प्रकार जड तथा भौतिक सृष्ष्म देहका जाननेवाटा 
तू आत्मा उस सूष्ष्म देहसे अरगही है ॥' १५ ॥ 
इसप्रकारसे स्थूरं ओर सूक्ष्म देसे भिन्न आत्मा- 
-को स्पष्ट अनुभव कराकर अव गुरु तीसरी देहं 
कारण शारीरसेभी भिन्न आत्माका अनुभव निरूपण 
करते हँ 
चोपाद । 
ब्रीज कारण देह अन्नान। तनो त्‌ दरष्टा 
पोते स्वरूप ज्ञान॥ तेथी विरुक्षण तृ आत्मा 
जान । ते तू नहीं अनुभव प्रमाण ॥ १६॥ 
टीका-एक सथू देह है, दूसरी सूम देह हे । 
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इन दोर्नोकी अपेक्षासे तीसरा कारण देह. होता है । 
-अज्ञानको कारण देह कहते हं । | 
दिष्य-दे यरु ! अक्ञनको कारण देह क्यां 
कहते हं ! 
गर्हे शिष्य ! अज्ञानमंसं स्थूख ओर सूक्ष 
दोन देह उतपन्न हुई है इसरिये अज्ञान दोनो देह- 
का कारण हआ । इसीसे अज्ञानका नाम॒ कारण 
देह हुआ दै । सो हे शिष्य । जेसे स्थूल ओर सृष्षम 
देहका तु द्रष्टा है उसीप्रकार कारण देहकाभी तू 
द्रा है । इसय्यि अज्ञानरूप कारण देह त नहीं । 
रिष्य-हे भगवन्‌ । स्थृट देहके सव॒ तत्त 
ग्रयक्ष देखनेमं आते हं उसीप्रकार सूक्ष्म देहके 
तत्त्रभी अनुमानसे प्रसिद्धही जाने जाते दं । ओर वे ¦ 
ख्य है ओर मं उनका द्रष्ट द्र यहभी प्रयक्षदी अनु- 
भव होता है किन्तु आपने तीसरा कारण देहरूप 
जो अज्ञान कहा सो न तो प्रत्यक्ष देख पडता हे 
न अनमानसे जाना जाता है तव “ अज्ञान .इद्य हे 


(-0. ॥\॥(41141<5110 ©118\/80 \/2/8185। (0661100. 14111260 0 60810011 


१७६ ` पृचोकरण सटीक" 
ओर भँ उसका दृष्टा दँ ” यह्‌ कैसे अनुभव हो ? 
सों कपा करके किये । 

गुस्‌-हे शिष्य ! ` तीसरे कारण देहरूप अज्ञा- 
नका तू तीन प्रकारसे द्रा है । 

हिष्य-दे स्वामिन्‌ ! किन तीन पकारो 
म अज्ञानकों जानता द्रं सो आप किये ? 

गुरुहे शिष्य ! । 


च, 


प्रथम तु एसा कहता है कि, “ मेँ स्थूरं तथा 
सुषम देहका जानता द्र किन्तु मँ अपनेको नहीं 
जानतां कि, मँ कौन दँ ” इसीका नाम अज्ञान है । 
इस अक्ञानका तु द्रष्टा है क्यों कि, « मे अपनेका 
नहीं जानता ” यह कहना ज्ञान विना हो सकता 
नही, ओर “मै अपनेको नहीं जानता > ठेस! जिसने 
जाना हे वही तू ज्ञानरूप हे । न्ञान विना एेसा 
जानना ओर कहना सम्मवही नहीं हे । क्योकि, 
यदि त ज्ञानरूप न ही वरन अज्ञानी जडरूप हो तो ¦ 
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८“ अपनेको नहीं जानता". एेसा कहना ` त्से 
कैसे बने १ मिद्रीका घड़ा अज्ञानी ओर जडरूप है 
इससे बह कदापि नहीं कहता कि, “भें अपनेको 
जानता नहीं द" । इसख्ियि “भँ अपनेको नहीं 
जानता रेसा तेरा कहनाही अज्ञान दै । ओर 
यह अज्ञान तेरा दद्य है तू इसका दष्टा हे । 

दूसरे .भकारसे तु अज्ञानका द्रष्टा इसप्रकार हे 
षि; जव तू कहता है कि, “मं अज्ञानी द्भ" तव 
ठेसा जाना जाता है कि, प्रथम तूने अज्ञानको इर्य 
रूपसे जाना है फिर उसका अपनेमं अध्यारोप 
करके कहता है कि, मे अज्ञानी द । इससेभी अज्ञा- 
नका जाननेवाखा ज्ञानरूप तू आत्मा अज्ञानसे भिन्न 
है। यदि तू अज्ञानसे भिन्न नहीं होता तो ५५ 
अज्ञानी टह" एेसा कहनाही असम्भव था । जिस- 
भरकार स्थूल देहके मोटा, पतदा, काला, गोरा आदि 
धर्मोको तू जानताः है कि, यह मरी देह कारी दः 
गोरी है, मोटी है, पतली है इत्यादि । किन्त उस 

१२ 
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स्थूर देह ओर उसके धर्मोका जाननेवाखा तु उससे 
अख्ग है यह सिद्धः होता है । तिसपरभी तू भूख्से 
कहता हे कि, “भ मोटा द, मँ पतला ह, काटा दः 
गोरा हः” इदयादि ओर वेसाहि अपनेको मानताभी 
ह । इसीप्रकार अन्ञानको दृर्यरूप जानकरभी ५ 
अज्ञानी द" ठेसा अध्यारोप करता है। इसखिये तू 
विचार करके अनुभवसे देखेगा तो तु ज्ञानेगा कि; 
इस अन्ञानका जाननेवाखा साक्षी आत्मा हे । तुद्य 
अन्ञानसे छेडमात्रभी सम्बन्ध नहीं है । वह्‌ दर्य है 
तू द्रष्टा हे। यदि तू ज्ञानरूप आत्मा, अज्ञानका 
जाननेवाखा, अज्ञानसे भिन्न न होवे तो “भ अज्ञानी 
द" एेसा कहना ओर जानना कदापि तिद न 
होवे । इसी प्रकार तीसरी रीति यह हे कि,- | 

अन्ञानका काय्यै “असतरूप तथा अभानरूप 
आवरण" को तु जानता है । 

शिष्य-दे गुर ! असत आबरण तथा अभा- 
नरूप आवरण किसे कहते है १ सो छपा करके कहो । 
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ुस-दे शिष्य ! जव तुञचे कोई पूता हे कि, 
तू आत्माको जानता है ९ तव तू इसप्रकार कहता 
है कि, “आत्मा हे कहां कि, भ उसको जानुं १ 
अर्थात्‌ आत्मा है भी नहीं ओर दिखाता भी नहीं 
है यही तेरे कहनेका आहाय होता हे । इसमे 
५ आत्मा दही नहीं? का नाम असदावरण हे । 
ओर आत्मा देख नहीं पडता ” इसका नाम अभा- 
नावरण है । अव समञ्चना यह हे कि, आत्मा है , 
नहीं ओर भासताभी नहीं हे * इनको जो जानता 
हे सोद तू आत्मा हे । 


फिरभी जो तु रसा कहता है कि, ५ मे आत्मा 
नहीं दं, म्य द्र कतौ भोक्ता द्रः मुञ्चे ङछ परशो- 
त्तर आता नहीं है” इत्यादि जो अनज्ञानके कायं हं 
सो तु इन स्ोंका जाननेवा्ा दै । इसल्यि अज्ञा 
नरूप तीसरी कारण देहसे विलक्षण तु भिन्न आत्मा 
सका साक्षी द्रष्टा ज्ञानरूप हे । इस दहेतु अञान- 
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रूपे कारण `देहसे अपनेको भिन्न जानकर उसर्मेसे 
अहता ममताको दाग दे | | 
रिष्य-दे यर ! ¢ अज्ञानरूपम कारण देह मँ 
नहीं द्रं “ इसमें प्रमाण क्या है १ सो आप किये । 
` शुर्‌-दे शिष्य ! उपयुक्त ' तीन प्रकारसे जो 
तञ्चे मेने कारण देहसे आतमाको भिन्न सिद्धः करके 
विद्वानोंका अनुभव वतखाया हे सोद अयुभव प्रमाण 
- हे । श्तिमेभी' आत्माको सूर्य्यके समान स्वपरकाश 
वतखाया है । ओर अज्ञानसे भिन्न निरूपण क्रिया ` 
है । इसखिये विचार करके यह्‌ निश्चय कर किं, «मै 
कारण दहसे भिन्न आत्मा द्रं । 
इसभकारसे कारण देहका निरूपण करके अब 


उसीकारण देहके आठ त्वोका वर्णन, आगेकी ` 
सतरहवीं चोपादैमे, करते हे । 


चापा । 
पुपि अवस्था हृदय स्थान । पश्यन्ति ` 
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परचीकरण : सर्टीक, १८१ 


वाचा आनन्द भोग जान ॥ दन्य शक्ति 
तमोगुण मान । मकार मात्रा प्राज्ञ अभि- 
मान ॥ १७॥ थ 
 सका-कारण देहकी अवस्था खपुति हे ! 
श्िष्य-दे गुर ! सुषुप्ति अवस्था किसको 
कहते ्है१, . 
ग्रहे शिष्य ! जिस समय बुद्धि, इन्दि 
आदि सर वृत्तिसंयुक्तं कारण अज्ञानमें ख्य होकर 
रहता है; जिस समय जाग्रत ओर स्वमरका भिन्न मिनन 
ज्यवहार तनिकमी. ग्रतीत नहीं होता एसी गाढ 
निद्राको खपुति अवस्था कहते है । इसीप्रकार श्रुति- 
मेभी पुति अवस्थाका खरूप रेसे बणैन कयां हे 
करि, ८ जिस निद्रामे शब्दादि विपर्योकी कुकभीं कामना 
नहीं रहती ओर किसी प्रकारका खस्रभी देख नहीं 
थडता » उसे सुपति अवस्था कहतं अ 
-“ हे शिष्य ! इसं सपुति अवस्थाका. चू. दा हे 
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१८२ पेचीकरण सटीक. 

क्यों कि, सुषुपिसे जागनेषर तू एेसा कहता है कि; 
८८ सुखमहमस्वाप्सं न किंचिदवेदिषं ” अर्थात्‌ मँ रसा 
सुखम सोया कि, मुञ्चे कुमी खवर नही रही 
जागनेपर त॒क्ञे ेसी स्प्रृति होती है । इससे जानाः 
जाता है किं, सुपुपि अवस्थामे खख है दूसरा कुछ 
नहीं है । ओर उसका सुप्ति अवस्थामे अनुभव 
करनेवाला तू आत्मा हे । जिससे जागकर टएेसा 
कहता हे कि, मै खसे सोया । यदि सुपुपि अव- 
स्थामं सुखके भाव तथा भपंचके अभावको तू अनुभवः 
न करे तो जागनेपर एेसा कैसे कहे ? किं, “मै 
आज एसे खुखसे सोया किं, मुञ्चे कुकमी माटूम 
नही हज “ । शास्रे कहा है कि, अनुभव किये 
दएकीही स्प्रति होती है । जेसे यदि कोई पुरूष 
कारी गया हो ओंर वहां विश्चनाथके मन्द्र तथाः 
मणिकार्णिकाका गंगाधार देखकर उसने अनुभव कियाः 
हो, तवही उस पुरुषको अपने देशम लौटनेंपर 
कारीमिं देख हए व्िश्चनाथफे मन्दिर तथा मणिक- 
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पचीकरण सटीक. १८६३ 


णिका धाटकी. स्मरति होती है । इसीप्रकार सुषु- 
पिके सखखको अनुभव करनेसेदी जागनेपर उसकी 
स्मृति होती हे । 


दूसरा दृष्टान्त । 


रात्रिम पहरा ' देनेवाला सिपाही मागमे खड़ा 
बराबर पहरा देता रहे । सबेरा होनेपर यदि उससे 
कोर पू कि, सिपाही ! रत्रिको दो वजे सड़कके 
उपरसे कौन गया था ? तव सिपाही उत्तर देता हे 
कि, उससमय तो कोेमी नहीं था ! सिपाहीके इस 
उत्तरसे यह सिद्ध होता है कि, कोड वृसरा नहीं था 
किन्तु किंसीके न ॒होनेको देखनेवाखा सिपाही था 
तबही बह कहता है कि, कोद नहीं था । यदि सिपाही 
खयम्‌ उससमय न होवे तो “कोई नहीं था ठेसा 
कौन कहे ? इसीप्रकारसे ““निद्राके समय भन कु 
नहीं जाना" इसप्रकार जागनेपर जो कहता हं 
इससे सिद्ध होता है किं, निद्राके समय ङ हेत 
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१८४ पंचीकरणं सटीक: 
यपंच नहीं है "किन्तु पंचक अभावकां जानेवाला 
आत्मां स्वयम्‌ है । | 

रिष्य-हे गरु ! यदि सुपुप्ि अवस्थाका 
जाननेवाखा आत्मा हेः तो बह निद्रामंही एेसा क्यों 
नहीं कहता कि, “भँ सुपुपि अवस्थाको जानता द" ! 
एसा न कहकर जागकरही सुपुक्षिका अनुभव वर्णन 
करता हे इसका क्या कारण हे १। 

ग्रहे दिष्य ! सुपुप्ति अवस्थामें सवे इन्द्रिय, 
मनः बदिः आदि अन्तःकरणका अज्ञानमं ख्य ह 
जानेके कारण उस समयके अनुभवको वर्णन करः 
नेके करण इन्द्रियादिकोकि न रहनेसे तथा सुनने 
वाङे द्वितीय पुरूषके अभावसे उससमयमे कहना 
नदीं हो सकता इसख््यि सुपुप्तिका अनुभव जागकर 
ही कहा जाता हे । जेसे- 

इ₹छ्ान्त्‌ । 

एक खरी कुवांपर पानी भरने गयी थी । पानी 
खचतं समय डारीमं टिपटनेसे उसके कानकी बारी 
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पंचीकरण सर्दी. १८९ 
करम गिर गयी । तव बह खरी वारीके निक्राखनेकी 
-चिन्ता करने कगी ! इतनेमं दैवसंयोगसे उसके 
-पहचानका कोई आदमी उधरसे आ निकला जिसको 
डेलकर उस खीने उससे कहा कि, भं ! मेरी 
बाी पानी खीचते समय कम॑ गिरगयी हे यदि 
तू मेरी बाली निकाख्दे तो घर पहुंचकर मे तेरे 
'पस्प्रिमका प्रतिफल दृगी । यह खुनकर वह्‌ युर 
कूम उतरा ओर वकी मारकर गहरे पानीके तहमे 
यहुचकर हाथसे टगोखकर उसने वाटीकग ४2 
-निकाटी । वालीको पाकर पानीके तहकं नीचंही उसे 
जो असीम आनन्द प्राप्त हुआ उसको वह॒ वहां कहं 
नहीं सकता है कि, वाटी मिरुगयी । क्योकि, पानीमं 
यद्यपि सब इन्द्रिय काम कर सकती ह किन्तु वाक्य 

इन्द्ियके देवता अभिका जल्से प्रक्ष वरोध दे 
ओर देवताविना इन्द्र्यो काम करही नही सकती । 
इससे यद्यपि वह पुरुष वारीको पाकर अपन आन- 
न्दुको वाक्यद्ारा वणेन नहीकर सकता हे तथापि 
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१८६ पचीकरण सटीक. 


उस आनन्द्का अनुभव वह स्वयम्‌ करता है ओर 
जरसे बाहर होकर कहता है कि, बाली मिली है 
। इसी भरकार- 

` सिद्धान्तमे समञ्ञना चाहिये कि, सुपुिमे सुखके 
अनुभवको कहनेके साधन मनवाणीके न होनेसे वहः 
कहा नहीं जाता हे किन्तु, उस समय भरपंचके अभा- 
वको अनुभव करनेवाला स्प्रकारा ज्ञानानन्दरूप 
आत्मा हं जो जागकर मन वाणीआदि साधनद्रारा ` 
कहता हे कि, “मँ ेसे सुखसे सोया कि, कुरछमीः 
जान न सका” । इसख्यि हे शिष्य ! सुपुपि 
-वरथाकरा दष्टा तू आत्मा उस अवस्थासे भिन्न साक्षी 
रूप हे | ॑ 

पूव निरूपण कियेह सुपुति अवस्थाका स्थान 

हदय हे । पे्यन्ति वाचा है । ओनन्द भोग है । दब्य- 

१ सूकषम विचारके संस्कारको पर्यन्ताय कतेष्ट। ` `` 

र निर्विषय सुखके भोगो आनन्द भोग कहते है| 

६ जाग्रतआदि व्यवहारके अनुकूठ प्रदा्थोके उन्यनन होनेकेः 
कारणरूप शक्तिको द्रव्य शक्ति कडते ह । 
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पेचीकरण सटीक. १८७५ 


शक्ति है । गुण तमोगुण है ओर भरणवकी तीसरीः 
मकार मोत्रा है । तथा भरौज्ञ अभिमान हे । 
हे शिष्य ! इन खुपुप्ति आदिक आठ तत्त्वोको तू. 
जानता है इसख्ये ये तत्त्व तू नहीं हे । ये सव 
कारण देहके हैँ इसल््यि तेरे नही है । तू तो इन 
"सर्बाका साक्षी चैतन्य आत्मा स्वयम्‌ आनन्दरूप हं ॥ 
चोपाई । 
ए कारण देहना आठ तत्व की । वाजा 
तच्च एमां नहीं ॥ तू एनो साक्षी सच्चि- 
दानन्द्‌ 1 निलयनिरन्तर परमानन्द ॥१८॥ 
अर्थ-गूव कह आये हँ कि, कारण देहके आठ. 
तच है । १ सुषुप्ति अवस्था, २ हदयस्थानः ९ पदं । 
तिवाचा, ४ आनन्दभोग, ५ द्रव्यराक्ति, ६ तमायुण, 
७ मकारमात्ना, ओर ८ प्राज्ञ अभिमान 1 इनकेः 


तानकः 
जाः काः क 
| क 
का ज वः कक 





् यहां “मा' अक्षरही मात्रा है [0 स 
२ सुपति अत्ररथाक अभिमानी चैतन्यको प्राज्ञ वहते £ । 
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-१८८ ` प्रचीकरण संटीकः. 


अतिरिक्तं कारण देहमे वूसरे तत्व नहीं हैँ । किन्तु 
इस देहम “ आनन्दमय > पचर कोर है । `“ 

रिष्य-हे यारु ! आनन्दमय कोडा किसको 
ह णः, प च 
कतं हे सो छपा क्र किये ! #: 
` ` गुरू-दे शिष्य ! कारण शरीररूप अविदयामे जो 

[९ (~ | 
मन सत्त्व हं, उसमे प्रिय, मोद्‌ ओर प्रमोद नामकं 
इत्तियोसे जो  आनन्व्‌ होता है उसीको आनन्दमय 
कोश कहते हे । 
०.९ ५ 
त्रिय, मोद, भ्रमोदका अर्थं । 

शिष्ये भगवन्‌ ! प्रिय, मोद ओर प्रमोद इनं 

तान पदाका अर्थक्याहै? ` 
हे अपने अन ल 

| क शिष्य { अपने अनु ( इष्ट ) पवा 
र जा आनन्द हाता हे उसे परिय कहते 
द ५ ओर व मिय पदार्थकी पाप्तिसे जो सुख होता 
ट उस माद्‌ कहते हु तथा इष्ट पदार्थे भप्त होने 
प्रात्‌ उसके भोगनेमे जो खख पराप्त होता है उसे 


1 
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यि ` 


| प्रचीकरण सटीक. १८९. 
| भमोद कहते है । इस भकार विषयके सम्बन्धसे प्रियः. 
मोद ओर भरमोदरूप तीन भरकारकी इकत्तियोंका उद्य 
होता ह उसे आनन्दमय कहते हे । ओर इस. विषय- 
जन्य आनन्दके दारा शुद्धः निर्विकार आनन्द्रूप 
आत्माका भान नहीं होता हे अथात्‌ उक्त प्रिय आदि 
तीनोकिं आनन्द संयुक्त जो अविद्याका मिन सत्व 
है उसीसे आत्मा ठका हुआ हे इसखिये उसे आन- 
न्द्मय कोडा कहते हं । 
हे शिष्य ! इस आनन्दमय कोका पकाशक 
सम॑ आनन्दका मूलभूत आनन्दस्वरूप तू आमा 
उससे भिन्न है । तू कोदा नहीं हे वरन उसका सक्षी 
है । कारण देह तथा उसके तत्र॒ ओर आनन्दमय 
कोराका दष्टा तृ उससे भिन्न सचिदानन्द्‌, निय 
निरन्तर (भेद्रहित) , निरतिशय (जिससे कां 
वटकर नहीं हे) “परमानन्द्रूप स्वयम्‌ त्रकारा 


आत्मा हं । | 
रिष्य-दे युर! म सच्चिदानन्द किंस प्रकारं 


((--0. ॥\॥(41141<5110 ©118\/80 \/2/8185। (0661100. 1411260 0 60810011 


१९.० पचीकरण सटीक 
द ? सो जिस प्रकार यह बात स्पष्ट समञ्चमे आवे 
वेसेही आप खूव समञ्चाकर काटिये। सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्द इन तीन पदोका अर्थभी साफ साफ किये 
जिससे भटी भ्रकारसे मेरी समञ्चमं आजावे । 

गुरूदे रिष्य! जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुपुसि तीनों 
अवस्थाओं तथा भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों 
काटामं तू आत्मा एक समान हे इसख्यिं तू सत्‌ 
हे । ओर जाग्रतआदि तीनां अवस्थाका ज्ञाता दै 
इसख्ि्यि चित्‌ दे ओर आत्मा सदाकालं परम 
म्ेमासद्रूप हे इसलिये आनन्द्‌ है । 

रिष्य-हे गरु! “ तीनां अवस्थानं भे साच- 
दानन्द्रूप द्भ ” इसका स्पष्ट अनुभव होनेके ययि 
आप उत्तम रीतिसे समञ्चाकर काहिये । 

गुहे शिष्य ! जाग्रत्‌ अवस्थारमे, जागनेसे 
खेकर सोनेतक जितना व्यवहार होता है उन सर्बोको 
तू जानता हे । ओर जाग्रत्‌ अवर्थामे शब्दस्परा- 
दिका जो ज्ञान हाता है तथा गमनआदि जो क्रिया 
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पचीकरण सटीक १९.१ 

५.) | ॥ म प क 1 = 

होती ट उन सव व्यवहारको तु कटकं बतखाता है; 
सलििये क = च 

इसय्िये जाग्रतमं जाननेवाखा तरु तद्रूप आत्मा ह । 

यदि तु तद्रूप आत्मा न होवे तो जाग्रतके ग्यवहा- 


` रका तुञ्से वर्णनही नहीं हो सके । न तू. उन ञ्यव- 


हारको जान सके । इसख्ियि तू तद्रूप हे । ओर 
जाग्रत्‌ अवस्थामें खी, पुत्र, देह, इन्द्रिय आदिकासि 
तथा भाणसेभी आत्मा अधिक प्रिय हे इसखिये तृ 
आनन्दरूप है । पंचदीमिं कहा हे कि; 
शोक । 

वित्तास्पत्रःप्रियः पुत्रातपिडःपिंडात्त- 

येन्दियम्‌। इन्द्रियाचप्रियःघ्राणः घ्रा 

णादात्मापरःभ्रियः ॥ ६० ॥ 


प° द° त्रह्मानन्दगत आत्मानन्द प्र°। 
र्थ-धनसे अधिक युत्र परिय दै क्योकि, 
सुत्रकी प्राप्तिके दिये; पुत्र प्राप्त होनेपर उसके खटन 
पाटन ओर रक्षाके चये; चोरी जुआआदि अपरा- 
म पकडे गये पुत्रको वचानेके. हेतु इत्यादि 
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रूपसे पिता पुत्रके ख्यि धनको खच कर देता है 
इससे स्य्ट सिद्ध हे कि, धनकी अपेश्षासे पुत्र अधिकः 
परिय हे। 

पत्रसेभी अधिक प्रिय अपनी देह हे क्योकि, 
दुष्काटआदि संकटके समयमे पुत्रको वेचकर पुरुषः 
अपने रारीरकी रक्षा करता है । इसे पुत्रसेभी 
अधिक शरीर प्रिय हे | 


दारीरसेभी अधिक इन्द्र्यो भिय -हें। क्योकि, 
जब कोद मारने आता है तो पुरुप अपनी इन्दियोको 
बचानेके खिये अपनी देहम चोट ख्गने देता है 
किन्तु इन्द्ियांको बचाता है । इससे देहसे इन्द्रियां 
अधिकः प्रिय हे । । 


> इन्द्रियोसेभी अधिक प्रिय प्राण है । क्योंकि, जव 


॥ + + न त श ता त का ककव = जअ 


.- स ५ "च ८ 
1 1 1१ 


किसीको प्राणान्त दण्ड देनेका समय आता है तो 
वह्‌ गिडगिड़ाकर कहता है कि, मेरे हाथ पगआदि । 
इन्दि्थको काटो किन्तु मेरे भराणको छोडो । ` 
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इससे सिद्धः होता है कि, प्राणिको अपनी इन्दर्योसे 
भाण अधिक भिय हे । ¦ 

प्राणसमी अधिक प्रिय अपना आत्मा है । क्योंकि, 
जव मनष्य अति दुःखी होता है तो कहता है कि 
धरा भाण निक जाय तो भं अदन्त सुखी 
होजाऊँ ” इससे यह प्रयक्ष जाना जाता हे कि, 
म्राणसेभी अतिशय प्रिय आत्मा ह । 


इन सव वातोसे यहभी जाना जाता है कि, 
देह, इन्द्रिय ओर प्राणसेभी भिन्न आत्मा परमानन्द्‌- 
रूप है । 

इसी प्रकारसे याज्ञवल्क्य स॒निनं अपनी स्री 
नैत्रेयीको च्रहदारण्य उपनिपद्के भेत्रेयीव्राह्मणमं जो 
उपदेरा किया हे उसमं उन्दान कहा हं कि, खरी; 
पत्र, धन, पशु, देवता, खक इदयादिमं जो लगकर 
मीति होती हं बह केवलः इसय्ययि क्रि; वे सव 
आटमाके सुखकर साधन हँ नदीं तो अपनेसे प्रतिक 
खीपत्रभदि किसीको क्या प्रिय नहीं गतं † इसस 


१३ 
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१९४ पचीकटण सटीक. 


अपना आत्माही सबसे अधिक प्रिय है, खीपुत्रआदि 
यथाथं प्रियपात्र नहीं हं । इससे जाना जाता 
हे कि, आत्माही आनन्द्रूप है दूसरा कुर नहीं । 

हे शिष्य ! इसी प्रकार स्वमन अवस्थामेंभी आत्मा 
हे इससे सत्य हे । ओर 

स्वको जानता हे तथा जागनेपर स्वभका ब्रत्तान्त 
कहकर जनाता हे इससे चित्‌ है । तथा . 

स्वप्रमंभी अपना आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 
इससे आनन्द्‌ है । 

इस प्रकार स्व्रावस्थामंभी त्‌ सन्िदानन्द्रूप 
आतमा हे । इसी प्रकार-- 

सुषुप्ति अवस्थामें कुछ पपच नहीं हे । इस भ्रपंचके 
अभावको जाननेवाखा तू सुखरूप सच्चिदानन्द 
आत्मा हे । 

इस प्रकारसे विचार करनेसे तीनां देह स्थूल, 
सुक्ष्म ओर कारणका द्रष्टा; तीनो अवस्था जामत, 
सवम ओर सुपुपिका साक्षी; ओर पांचा अन्नमय, 


ह क 1 रभे 
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पचीकरण सटीक, १९५ 


आणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय 
कोरोंका ज्ञाता, तू सच्चिदानन्दरूप आत्मा इन सबसे 
भिन्न स्वयंप्रकाश हे । 

हे शिष्य ! इस प्रकारसे अपने स्वरूपका यथाथे 
ज्ञान पानेसेही तू युक्त होगा । इसमे कों सन्देह 
नहीं हे ! ५ | 
(आत्माके अपरोक्षक्ञानसेही मोक्षकी प्राति होती 

है इसकेखियि बरह्मनामावखिका प्रमाण देते द । 

श्छोक । 

अहं साक्षीति यो वियादिविच्यैवं पुनःपुनः। 
स एव सक्तः सो विद्धानितिवेदांतडिडिमः॥ 
, अर्थ-जिस प्रकार ऊपर निरूपणकर आयं हः 
उसी भकारसे पतीन देहः, तीन अवस्था, प॑चकोदा, 
भोक्ता ओर भोग्यआदि सवे विष्यांका वारम्बार 
विकेचन करके जो पुरुप निश्चय करके एसा, सम- 
म ज्ञता हे कि, “ मै उनका द्रा, साक्षी, आत्मा द ” 


वही मुक्त पुरष है ओर वही विद्वान हं । यही 
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१९६ पेचीकरण सटीक 
वेदान्त शाखरका नछ्छारा है अथौत्‌ बेदान्तराख्र इसः 
बातका खुषटमखष्ा टिढारा पीटकर कहता हे ॥.१॥ 
पूर्वै तीन देह, तीन अवस्था ओर पंचकोशः 
दिका वणन करके कहा कि, इन देहादिकोंका द्रष्टा । 
आत्मा हे । इस प्रकारका जो विरोष ज्ञान निरूपण ` 
किया सो विशेष ज्ञान वृत्तिजन्य होनेसे परिच्छिन्न , 
ओर नादामान है; इसख्ि्यि इस विदोष ज्ञानद्वारा अज्ञा- । 
नको निवृत्त करके अनज्ञानके काय देहाध्यासकोभी ` 
निदत्त करना; पश्चात इस विरोप ज्ञानकोभी कल्पित 
समञ्चकर वास्तविक परिपूणं सामान्य ज्ञानरूप ब्रह्म 
स्वरूपम स्थिति करके मोक्ष खुखको अनुभव करना ॥ ` 
यही मोक्षका साधन है । इसखिये विदोप ज्ञानकोही 
चोथी देहरूमसे कल्पना करके उसका निरूपण . 
उन्नीसवीं चोपाईमं करते हे । 
। चोपा । 
चोथोमहाकारणदेदज्ञानस्वरूप । तेनो 


तू प्रकाशक शुद्ध स्वरूप ॥ तेहना 
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तच कटं सुजान 1 तेत्‌ श्रवण कर 

विनकान ॥ १९॥ स 

अर्थ-तीन देहकी अपेक्षा चोधी देह॒महा- 
कारण कहलायी । अज्ञान तथा उसके काय्यंरूप 
ेहादिक भ्रप॑चकी निवृतिका वडा कारण होनेके 
कारण इसका नाम महाकारण हुआ । इस महाकारण 
देहका रूप्‌ ज्ञान है ! अथात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गर्ढारा 
वेदान्त शाके श्रवणते ¢ मे द्र सक्षी » खूप 
जो विरोष ज्ञान मनकी वृत्तिम उत्यन्न हुआ हे उसीको 
-चोथा महाकारण शारीर कहते हं । 

हे शिष्य । इस महाकारण देहकाभी प्रकाशक तू 
आत्मा श खरूप है । त निल, सामान्य, नि 
खख ओर ज्ञानरूप दै । उक्त विशेष ज्ञान जाम्रतमही 
रहता है किन्तु स्रप्र तथा सुपि नहीं रहता; इससं 
बह अनिल ओर परिच्छिन्न दे परन्तु त्‌. उस विदोष 
ज्ञानका भकादाकं आत्मा अस्ति, भाति? प्रिय खूयसे 
आकारकि समान सर्वम व्यापक हे । इसल्यि इस 
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सामान्य, पूण सरूमका अनुभव करना ओर वृक्ति- । 
जन्य व्रिरोष ज्ञानको अज्ञानकी निवृत्तिका साधनः । 
जानना । | 
 रहिष्य-हे यर ! आपने कहा कि, तू सामान्य 
ज्ञानरूप आत्मा अस्ति, भाति ओर प्रिय रूपसे | 
जगतमं व्यापक है। सो अस्ति, भाति ओर , 
प्रिय किसे कहते है ? ओर भै उनसे छिस भकार | 
जगतमें व्यापक रहँ? सो कृपाकर किये ओर । 
जगत किसे कहते हँ सोभी कषये ९। 
गर-दे शिष्य ! भूत भोतिक जितने पदार्थं है | 
उनः सव ॒पदार्थोमं १ अस्ति, २ भाति, ३ प्रियः ¦ 
४ नाम ओर ५ रूप ये पांच अदा प्रतीत होते है । 
अब उनको स्पष्ट रीतिसे समञ्ानेके खयि तुष्चे 
इन पांचो अशाका अनुभव घटम बतखाता्रः सो तू 
स्थिर चित्त होकर सुन ओर इसी प्रकार सव॑ जग- 
तमं अनुभव कर । | 





. ५ घटोस्ति ” घट ह कहा जाता है; तब घटम 
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अस्तिता देख पडती है । ओर जब कहा जाता है 
करि, “ अयंषटोभाति ” यह॒ षट भासता है, तव 
घर जाना जाता है ओर ¢ घटः प्रियोस्ति † घट 
परिय है अथात्‌ कामका हे । जव एसा कहा जाता 
है तय बटमे प्रियता जान पडती है । “घट नाम 
है तथा संह तंग, पेदी बड़ी इत्यादि घटका रूप ट्‌ ॥ 
इसमप्रकारसरे घटम अस्ति? माति, परिय; नाम्‌ ओर 
रूप वतमान है । इसी प्रकार समस्त भूत भौतिक 
जगते ये अस्तिअदि पंच अं वतमान हं । इनमसं 
प्रथमके तीन अस्ति, भाति ओर प्रिय तो बरह्मके रूप 
है ओर दोष दो नाम ओर रूप कल्ित जगतके 
सरूप ह 1 अथौत ये दोना ( जगत्‌ ) मिथ्या हे, 
इनमसे भ्रथमके तीन अस्तिआदि २ घट्पटआदि सवे 
पदा्ेमिं समानही है किन्तु पिरे दा नाम अर 
रूप सै पदाथोमिं भिन्न मिन्न दं । एकका त 
दूसरे पदार्थम नहीं हं ओर दृसरेका तीसरे नही; 
जते घटका नामरूप पटादिकमिं नहीं द॑ आर प<- 
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आदिका नामरूप घटआदिकोमें नहीं हे । इससे 
नामरूप सवै कस्पित हे । किन्तु अस्ति, भाति ओर 
प्रिय यह तीनां अंश सवै पदार्थोमं सामान्यरूपसे 
तैमान हे । ठेसला कोदभी पदार्थं बह्माण्डमे नहीं है 
जिसमें ये तीन अ बतेमान न हां । इसीसे अस्ति; 
भाति, प्रिय रूपसे बरह्मकी व्यापकता सिद्धः होती है । 
जिस प्रकार देहम आत्माका सचिदानन्दरूपसे 
अनुभव होता है, उसी पकारसे बह्माण्डमे, अस्ति भाति 
प्रियरूपसेः ब्रह्मका अनुभव सिद्धः होता है । ओर 
अस्तिसे सत्‌, भातिसे चित्‌ तथा प्रियसे आनन्द 
रूपसे बह्म ओर आत्माकी एकताभी सिद्धः होती है । 
यह अनुभव सिद्ध है इसखये तू सामान्य ज्ञानरूप 
आत्मा बह्यरूप हे । इसी ब्ह्मखरूप तेरे आत्माके 
अज्ञानके कारण नामरूपात्मक जगत्‌ भासता है सो 
कल्पित ओर मिथ्या है । इस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये । 


शिष्य-हे यर ! जिस प्रकार “सूर्य” अन्धका- 
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पचीकरण सटीक. २०१ 


रका विरोधी है उसी प्रकार “ज्ञान” अज्ञानका विरोधी 
ह । इसखिये ज्ञान ओर अन्ञान दोनाका एक स्थानमे 
रहना असम्भव है किन्तु आपने कटा कि, “मेरा 
सरूप ज्ञानरूप हे ” फिर आप कहते है कि, ८८ अपने 
आत्माके अज्ञानद्वाराही नामरूपात्मकं कल्पित जगत्‌ 
मासता है” सो इन दो प्रतिक्रटाका एकसाथ रहना 
करसे सम्भव हो सकता है ! सो कपाकरके स्पष्ट सम- 
जाकर किये । 
[१ 3 

ग्स्-दे शिष्य ! ज्ञान दा प्रकारका हे । एकं 
सामान्य ज्ञान, दूसरा विदो ज्ञान । इनमसं सामान्य 
ज्ञान अन्ञानका विरोधी नहीं है किन्तु उर्टा बही 
अज्ञानका भकाराक दै । अथोत सामान्य ज्ञानही 
अन्ञानको वतलाता हे । 

जिसमकार सू््यका भ्रकादा ( धूप ) काष्ट, तृणः 
सुई इत्यादि जगतके सव पदार्थोप्र पडता हे। 
ययपि सूर्यकी धूमे सामान्य रूपसे अभि है; न्व 
वह्‌ किसी पदार्थको जलाती नहीं हैः वरन उन सव 
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पदार्थाको दिखा देती दै! किन्तु जव यही धृष 
सूखयमूखी पत्थरपर पडती है तो चर उससे विदोषः 
अभि उत्पन्न होकर काष्टादि सवै पदार्थोको जददेतीः 
हे । इसी प्रकारसे यद्यपि सामान्य ज्ञान स मनुष्योमं 
है तथापि “नै अज्ञानी ह; म अपने आपको नहीं 
जानता; मेँ मनुष्य दँ; मे कतीह; मोक्ता दैः मै 
सुखी द भ दुःखी ह” इत्यादि अज्ञान ओर उनके 
काय्यभूत देहाध्यास आदिका विरोधी नहीं है । बरन 
उख्या अज्ञान ओर उसके कार्य्यको यह सामान्य ज्ञान 
प्रकाशित करता है । यदि वह अज्ञानका विरोधी 
होता तो अज्ञान ओर उसके का््यैकी प्रतीतिहीः 
नहीं होती । किन्तु उनकी प्रतिति होती हे इससे 
) सिद्धः है कि, सामान्यज्ञान अज्ञानका विरोधी नहीं 


| 
| 
| 
| 





+ आर (1 क 
है । ओर तू आत्मा सामान्य ज्ञानरूपही है इससे 
वुञ्चम अज्ञानच्रत कल्पित नाम ख्पका भास 
सम्भव हे | 

जव ब्रह्मनिष्ठ स्वरु हारा वेदान्त शाख्रके उपदे- 
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रसे ठेला निश्चय होता है कि, “में सच्चिदानन्द 
आत्मा बह्म हं ” तव इस बुद्धिम उलन्न हुए ॒विरोष 
ज्ञानसे उसी समय मे अज्ञानी हं ” एसा अज्ञान 
ओर ` उसका कार्यकतौ भोक्तापनासे खेकर सवे 
विपरीत अध्यासका नादा हो जाता हे। इसीका 
दूसरा दृष्टान्त यह है कि | 
यद्यग्नि काप्टम अभ्रि सामान्य रूपसे सदा वतमान 
हे किन्तु वह प्रक्ष किसीको देखनेमे नहीं आता । 
ओर वह सामान्य अभि काष्टको जलातामी नही हे. 
क्योकि, सामान्य किसीका विरोधी नही ॥ किन्तु 
जब दो का्टौको एकसाथ मिटाकर रगडते हं ता 
उसमेसे विष अभ्नि उत्न्न हीकर कटको जलः 
देता है । 
इसीप्रकार ययपि सामान्य ज्ञान मराणीमात्रम ह 
किन्तु उससे किंसीका अन्ञान नष्ट नहीं होता दे । 
परन्तु गुरुराखरके उपदेराको निचाररूपी रगड़ र्गता 
हे, तवर ५ मँ सनिदानन्दरूप बहदरं एसा विदोषः 


चः 
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जान भ्रकट होकर अज्ञान तथा उसक्रे काय्यैभूत | 
दहाध्यास इत्यादिको निन्रत्तकर देता हे | 
शिष्य-हे गुरु! सामान्य आर विरोष दो 
. कारका ज्ञान माननेसे ठत्तापत्ति होती है ओर 
 सिद्धान्तमं तो आत्मा अद्वितीय ज्ञानरूप एकही 
कटा हे; इससे दो प्रकारके जानसे अद्धैत सिद्धान्तका 
वाध हो जायगा; इसयिये इसका समाधान स्पष्ट 
रीतिसे किये । 
गुरू दे शिष्य ! अदितीय सामान्य ज्ञानरूप 
` आत्माही अद्रेत ओर सल हे । क्योकि ुरुदाखके 
उपदेश द्वारा ्तिजन्य विदोप ज्ञान तो अज्ञान ओर 
उसके काय्यै देहाध्यास इत्यादिको नादा करक 


आपभां निवृत होजाता दे इसयिये दत्तापत्ति नहीं 
आसकती । 


| 
| 
„ दपर एक दृष्टान्त कहता दँ उसे ध्यान 
देकर सुन ! । | | | 
चामासामं नदीका पानी मृतिका आदिके मिल- 


कि 
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नेसे मलिन होजाता है तब उसको साफ करनेके ` 
स्यि उसमें निर्मरीका चूण ( कतकरेणु ) डारते हं । 
कतकरेणु उस जले मिलकर प्रथम तो उसमं मिल. 
हुए मिद्ध इत्यादिको नीचे बैठा देता हे पश्चात 
आपभी धीरे धीरे वैठ जाता हे; जिससे जर मर 
रहित स्वच्छ होजाता हे । 

इसीप्रकार गुरुराख्रके उपदेराद्वारा उन्न हुआ 
८विरोपन्ञान" अज्ञान तथा उसके काय्यको, निवृत 
करके आपभी निदत्त हदोजात। हे; फिर सामान्य 
ज्ञानरूप सत्य आत्माही अवरोष रहता है । 

जिसप्रकार काठके मथनसे, विशेष अमि निकल- 
कर, रसोई आदिक कार्यको सिद्धः करके, अन्तमं 
पमी सामान्य अभ्चिमें ख्य होजाता दै; उसीपरकार 
विद्ेप ज्ञान अज्ञानको निवत्त करनेका काय्यं करके, 
आपमी सामान्य ज्ञानम ख्य होजाता हे । इसय्ये 
हैतापत्ति नहीं आती । 

हे शिष्य ! इसप्रकार विरोपन्ञानरूप चतुथ महा 
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कारण देहका प्रकाशक ° तू आत्मा शद्ध बह्मस्वरूप 
टं । अब उस महाकारण देहके तत्त्वोकों कहता ह 
सा तू विना कानके सुन! 


शिष्य-हे स्वामिन्‌ ! कऋानविना किस प्रकार 
सुना जावे ! इसका मेद्‌ आप स्पष्ट कटिये | 


गुरुदे शिप्य ! समक्चविना कानसे सना हुआ- 
मीं नहीं सुननेके तुल्य है । जैसे महाकारण देहके 
तुरीयआदि आट तर््वोका वर्णन क्रिया है उनका 
निरूपण केवल कानसेही सुने ओर उनको एकाग्र 
चित्त होकर न सुने तो उनका अनुभव कदापि नहीं 
दी सकता । इसलिये एकाग्रचित्त होकर विचार पूर्वक 
खनकर अनुभव करनाही कान विना सुनना है । 
ईका इसी भकारसे समञ्चना चाहिये कुछ कानबिना 
खव्द्‌ सुनना नहीं जानना चाहिये । 

अव आगेकी वासवी चोपाईमे कारण देहके आढ 


ष१ 


तत्त्रोक्रा वणेन करते हैँ । 
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प॑र्चाकरण सटीक २०७ 
, चोपा 
तुयां अवस्था मूद्धनीस्थान । परा- 
अवस्थाआनन्दावभासभोगजान ॥ 
इच्छाराक्ति शुद्ध सत्वगुणमान । 
अरद॑माव्रा भ्रयगात्मा अभिमान ॥२०॥ 
ञर्थ-हे शिष्य ! तु्याअवस्थाको चौथी अवस्था 
कहते है तू इसकाभी प्रकाशक तु्ातीत हे । 
रिष्ये यरु ! तुरीय तो शदः आत्माका 
नाम है ओंर आप मुञ्च तयातीत कहते हो तव म 
शद्धः आत्मासे भिन्न कौन द्रं सो कृपाकर बतालादय । 
शुर-दे शिष्य ! "तुरीय जो शुः आत्मा है 
उसीको मने तर्यातीत कहा हे। क्यार, जाग्रतः 
स्वमन तथा सुपुक्ति अवस्थाका जाननेवाद्, एकरस 
आत्मा, तीनां अवस्थासे भिन्न हं आट्‌ उन्हीं तीनां 
अवस्थाकी अपेक्षासे तयी चोधी अवस्था कही जाती 
हे । नहीं तो उन अवस्थाओकि नाश हनेसे तुरीया 
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२०८ पचीकरण सरकः 
नामभी नही कदा जा सकता । इसखियि तू तुयोतीत 
ट अथात तुरीय नामसे रदित है । इससे तुरीय ` 
रूप जो आत्मा सोई दुर्यातीत है! | 
तीन अन्‌स्था्की अपक्ञास आत्माका नाम । 
तुरीय हुआ है यह वात ५५ तोरकदृत्त ” नामकः । 
वेदान्त अन्थमं कहा है सो सुन ! | 
शोक । । 

यदि जाग्रत्‌पश्ति त्रितयं, परिकसिपत- | 
मात्मनिमूढधिया। अभिधानमिदं तदयपेक््य . 
भवेत्‌, परमात्मपदस्यतरीया्षिति ॥१॥ 

| अथ-जाग्रतः स्वम ओर सपि नामक तीन | 
अनेस्थाजक्री, मूढबुद्िवाखोने, आत्मामं कल्पना ` 

कहे; अथोत अनज्ञामियोने ये तीन अवस्था आत्माकी 

मानी हे; इसखिये उन तीन अवस्थाआकी अपक्ष 

परमात्म पद्का ^ तुरीय ” नाम पडा है ।१॥ = 
इसल्यि हे शिष्य-! तीन अवस्थाभकि विना. & 





((-0. 1\/८1114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ©©870तौत 


(-0. ॥\4(11114|<5110 88/81 \/8/8185। (0661100. [21011126 0\/ ©68110011 


पचीकरण सटीक २०९ 


आत्माका नाम तुरीय नहीं हो सकता; इसलिये उसी 
तुरीयकोही तुयौतीत कहा है अथोत आत्मा तुरीय 
नामसेमी रहित है । तुयोतीत कदनेसे यह 
आडाय नही है करि, तुरीयसे भिन्न कोड पाचवां 
आत्मा हे । - 

जिसप्रकार पुत्र उत्पन्न होनेते पुरुषका नाम पिता 
होता है ओर पुत्रके अमावसे पिता नाम तो जाता 
रहता है; किन्तु पुरुप तो वहीका वही रहता हे; इसी 
प्रकार तुयीतीत तुयी अवखाका मूधेनि खान हे । 
मूर्धनि सान कहनेसे आत्माको मूर्धनि सानमेही 
एक देशी कहनेका आशय नहीं ह क्योकि, आत्मा 
नखते शिखां परवन्त समस्त शरीरय व्याप्त हे । किन्तु 
जिसभरकार मूर्थनिस्थान शरीरम सवसे उ ओर श्रेष्ठ 
सान है उसी प्रकार तरीय आत्माका खान तुयातीत 
ससे श्रेष्ठ है । इसीलियिही ठयीतीतको तुरीयकी 
धनि खान काहे ॥ व 

इस महाकारण देहकी. वाना “परा हे । 

१४ 


२१० पचीकरण् सटीक. 


| 
रव्दोचचारणकी रथम अवस्थाको परावाचा कहते है । , 
इस महाकारण देहका भोग आनन्दावमास है । | 
युर ओर राख्के उपदेशसे यथार्थं ज्ञान होजानेपर | 
म छता द्रः म धन्य दभ; मेरा आवागमन निदृत 
होगया हं ` इसप्रकारके आनन्दका जो अनुभव होता | 
ह उसका नाम आनन्दावमास भोग है । | 
ज्ञान होनेके पश्चात निधिकत्प आनन्द्के अनुभव 
करनेकी जो इच्छा होती है उसीका नाम॒ इच्छा | 
शति हे । 
रजोगुण ओर तमोगुणके सम्बन्धसे रहित जो | 
सल गुण हे उसे शुध सत्वगुण कहते ह । सो यही | 
ड सत्वगुण महाकारण देहम वर्तता है इसरिये ्‌ 
यह उसका गुण हे । | 
द अवस्थार्मे प्रणवकी अदध॑मात्राही मात्रा ह। 
“म दरा दं” इसप्रकारके अभिमानकोही भल ` 
गात्म अभिमान कहते हैँ । सो महाकारण शारीरम 
यही अभिमान रहता है । 
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हे रिप्य ! उपयुक्तं निरूपण किये इए महाकारण 
देहके आठ तत्त्वरूप विदोष ज्ञानका प्रकारक तू 
सामान्य पूण ज्ञान खरूप आत्मा हे । 

चोपाई । 

एवा सवं मखीने व्याश्ची तच्चकही । 

त्‌ एनो जाननार स्वप्रकाश सही ॥ ° 

अहंब्रह्मास्मि यह दढ होदं। एज सा- 

्नात्कार किये सोदरं ॥ २१॥ 

अर्थ-हे शिष्य । उपर कहे हए स्थूल, स्मः 
कारण ओर महाकारण देहके तत्त्व सव मिरूकर 
व्यासी तत्व हए । अथात स्थूल देहके तेतीसः स्म 
देहके तेंतीस, कारण देहके आटः वैसेही महाकारण 
दहकेमी आट सब मिरुकर ८ २३२६८१८८ २) 
व्यासी हृएु । सो तू इन सव त्का जाननबाटा 
स्वयम्‌ भकार प्रत्यक आत्मा हे । इसमे किसीं भरका- 
रका सन्देह नहीं दै । जव इनका इसी भ्रकारसं 
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२१२ पचीकरण सटीक. 
विचार करके एेसा निश्चय होता है कि, ५ उपाधि | 
रहित शद्धः बह्म दँ” उसीका नाम साक्षात्कार । 
अथात अपरोक्ष ज्ञान है ! | 
क 
द्‌त्रकारका ज्ञान । | 
ठ (अपरोक्ष ओर परोक्ष ) | 
हे शिष्य ! ज्ञान दो हे रो | 
न दा कारका हें । १ परोक्ष ओर । 
अ क न क क, 
९ अपराक्ष । इसम्‌ अपरोक्ष ज्ञानकोही साक्षात्कार 
कदते हे । इसमे पंचद्ीका परमाण है । 
| 
। 


त खोक । 
1 परोक्षज्ञान मेवतत्‌॥ ` 
< चद्‌ साक्षात्कारः सउच्यते॥१॥ 

अथं -ज्ञान वो प्रकारका हे । १ परोक्ष, २ अप ` 
क्ष । ₹` ^ ब्रह्म सरूप ह ” इस प्रकारे बदमको ` 
आत्मासे भिन्न जाननेका नाम परोक्ष ज्ञान है ओर 
र ८ सो निविकल्प बह्म म दं” इसयकारते बह्मको ` 
अभद्रूपसं अनुभव करनेका नाम अपरोक्ष ज्ञान 


+ 


हं । इसीको साक्षात्कारभी कहते हे । १॥ 
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पचीकरण सर्टीक. २१३ 

जैसे किसीने कहा छि, « शकर मीठी हे * तो 
उसकी बातपरते राक्रको मीठी निश्चय करनको 
रा्छरका परोक्षज्ञान कहते दै । ओर जव रा्ररको खाकर 
खयम्‌ उसके खादको अनुभव किया ता, उसकं 
खादको जाननेका नाम शक्रका अपरोक्ष ज्ञान हं । 

इसी प्रकार शाखद्वारा परमात्माको सतचित्‌ 
आनन्दरूपं जाननेको परोक्षज्ञान कतं हं आर युर 
राखरके अनु्रहसे, विचार पूवक, सिदानन्द्‌ बह्मका 
अपना खरूप समञ्चकर, अनुभव करनका अपराक्ष 
ज्ञान कहते हं । २१ ॥ 

अव॒ आगेकी वासवीं चौपाई. चार ॒देहसे 
भिन्नरूप आत्माके अपरोक्ष ज्ञानका फट निरूपण 
करते हे । 

चोपाई । 
एवा चार देहथी न्यारो होय । तो 
हमणा शक्तिसुख पामे सोय ॥ सवं 
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२१४ पचीकरण सखीक. 


व्यापक सहथी न्यारो। विवेक दष्टे 
करी विचारो ॥ २२॥ | 
 टीका-दे शिष्य ! ८पूर्वोक्तं निरूपण क्रिये हए 
स्थ, सृष््म, कारण ओर महाकारण देसे भिन्न 
चेतन्य आत्मा मेरा सरूप हे »। | 
देसे दृढ वोधको धारण करके जो देहाध्यासका 
त्याग करे वह इसी शरीरमेही मोक्ष सुखको प्राप्त 
हो जावे । 
शिष्य-दे यरु! भेद दृष केवर ॒दुःखका | 
हेतु हे जिसकी निदृत्ति, वेदान्त शास्म प्रतिपादन 
किये हए, अभेद ज्ञानरूप आत्मज्ञानसेही होती है 
यह राख्रका सिद्धान्त है; किन्त॒ आपतो उससे ` 
५ विलक्षण आत्माका चार दहासे भिन्न निरूपण करते 
ह, ओर आत्मासे भूत भौतिक भपंचको भिन्न कहकर ` 
उसका भिच्रही सिदध करते हौ । इसप्रकारके 
परपर भेदसे आपके कहने अनुसार भेद सिद्ध होता ` 
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पचीकरण सटीक २१५ 
है । इससे अद्भित सिदधान्तमें विरोध आता है । यह 
ङंका मेरे मनमे आयी है सो आप कपाकरके इसका 
समाधान कीजिये । 

गस्‌-हे दिष्य ! जिस प्रकार ब्रह्म खरूप सख 
है उसी भकार यदि बह्मसे भिन्न चार वेहआदि भूत 
भौतिक भपंच सत्य होवें तो द्वैतसिद्ध हो । किन्तु 
जव वे देहादिकं सवे भ्रपच ब्रह्मम कल्पित हं तव 
हेत कैसे हो सकता हे १। 

जेते ययपि रज्जमं सै, दरार, मूत्रधा आदिक 
कल्यत भासते ह तथापि उन कल्पित सपाद 
सन्ता रञ्जते भिन्न नहीं हे । जसे सीप कल्यित 
रूपामदि सीपते भिन्न नहीं है । जसे तंतुकी सत्ता 
परसे भिन्न नहीं है जते सुवरणसे आभूषणकी भिन्न 
सत्ता नहीं है । जैसे खक्तिकासे घटआदिकी भिन्न 
सत्ता नहीं हे । जैसे आकारामं कल्पित द्यामताकी 
आकारासे भिन्न सत्ता नही हं । जसे मरुथलमे 
कृत्पित मृगजदल ( मृगतृष्णा ) की सत्ता मरुथल्स 
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भिन्न नहीं है । उसी प्रकारसे कर्पित देहादिककी 
सत्ता आत्म सत्तासे भिन्न नहीं हैँ । ये आत्मामं 
कल्पित असद्रूप भासते हँ । इन असद्रूप देहादि 
= = = ८ अद्वितीय 
प्रपचसं हत केसं सिद्धः होगा? । “एक अद्वितीय 
आत्माही सय हे; इससे अद्ैत सिद्धान्तम ऊक भेद 
नहीं आता । 
< देहादि समस्त जगत असय हे केवर एक आत्माही 
सत्य हं । इस वातको श्रीकरप्णं भगवान भगवद्रीताके 
दूसरे अध्यायमं अजनसे इसप्रकार कहते है । 
श्छोक । 
“नासतो वियते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि टट तस्त्रनयोस्तत्वददिभिः १६ 
अथ-दे अजन ! यह्‌ असदरप जो भूत भौतिक 
नाम रूपातमक जगत हे इसका कभी सद्भाव नहीं है 
अथोत यह ॒सदाही असदरूप है ।* एक अद्वितीय, ˆ 
अज, अमर्‌, सद्धन, चिदढन, आनन्दघन, परिपू, 
निरवयव ओर निष्किय आत्माकाही किसी काटमे 
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अभाव नहीं होता, केवर यही सद्‌ा सद्रूप हे । इस 
ग्रकारसे जगतको असतरूप . ओर आत्माको सत्रू 
पसे जाननेवाटा ज्ञानी पुरुषोनेदी अन्त पाया ६ । 
अथात्‌ जिसने देसा निणेय किया हे किः जगत 
सर्म असत्य है ओर एक आत्माही सय हं सोद ज्ञानी 
पुरुप मुक्त हआ हे । न 
` शिष्य-दे यर ! यदि यहं जगत असय हे ता 
यह्‌ देख नहीं पड़ना चाहिये । आर इस अस्यरूप 
जगतसे दुःख सखुखकीं प्रा्िभी नहीं हानी चाहिय 
किन्तु ठेसा नहीं दै-जगत देखभी पडता. & आ? 
इससे सुखदुःखभी भात होता हे तध इसे असत्य 
` छते कह सकते ह ? इसका खलासा आप पाक 
कटिये । । 
त गरू -दे शिष्य ! सदयही देखनेमें आता है ओर 
सलसेही खुखदुःखकी प्राति होती हेः यह्‌ कोह नियम्‌ 
नहीं हे । किन्तु असलभी देख त ओर उससेभी 
सखुखदुःलकी भराति होती है । जैसे ययपि स्म 
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असल है तथापि वह देख पडता है ओर उससे 
 सुखुःख भी होता हे। जेसे शुक्ति (सीप) में 
कल्पित रूपा ओर रञ्जुमे कर्पित सै असल है, 
तथापि वे देख पडते हैँ ओर उनसे खखदुःखभी होता 
हे । जसे स्रगतृष्णाका जरु ओर आकारशकी नीरताः 
असल देँ किन्तु देख पडते है । उसीप्रकार जगतः 
असत्य हानेपरभी देख पडता है । इसप्रकारसे सय 
ही देख पडता हँ ओर असय नही देख पडता 
यह कोई बात नहीं ह । 

इसके अतिरिक्तं ईश्वरी माया दारा कल्पित 
रची हुईं इस असद्रूप जगतकी प्रतीति भटेही हआ 


` करे । उसकी निदृत्ति करनेकी आवदयकता ही क्या ` 


है ! क्याकि, ईश्वर रचित यह जगत करिसीको बन्धन 
टी कां करता हे १ जव जीव ईशवररचित जग 
तम सत्य बुद्धिः करके अपने मनसेही द्वैत स्च छेत 
हे; तव बही उसीका रचित दत इते बन्धनका 
कारण हो जाता है । इसख्िय इसको अपने रचित 


[वी 11 


ऋ = ~ ह कोक = ज क 3 क 
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भपंचकी निवृत्ति करनी होती दं ॥ ईश्वर रचित 
प्रपचकी निवृत्तिकी क्या आवस्यकता हं 1 
रिष्य-दे र ' ईश्वर रचित जगत तो त्यक्ष | 
देहादि रूपसे देखनेमे आता हं किन्त इस जीद 
रचित द्वैत तो भासताही नही जिससे बन्धन हीतां ह | 
सो वह बन्धनका कारण जीव रचित द्वत क्या ह ' 
मो पा .कर किये 1 
य दिष्य ! ईश्वरचित जो देह खी पुत्र 
धरन आदिक ह उसमं अहंता ममता र ट 
अध्यास्त करना ही जीबरचित बन्धन तथा दुःखकाः 


कारण रूप जगत है । ५ 
यह देह किसीको बन्धन नहीं करती किन्तु इसमः 


अहंता ममतारूपी जीव सृष्िही बन्धन करती हं । 
ईश्वर रचित मांसमयी सखीके मर जानेसे यदि 
स सममं ममत न होवे तो किसीको दुः ( नही : 
होता है किन्तु उसमे जिस जिसने ममता वधी दः 
कः च = © यह्‌ > 

उनको अवदय दुःख होता हं । काद करता है यह 
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मेरी मोहे; कोई कटता है यदह मेरी पुत्री है; को 
कहता है यह मेरी स्त्री हे; कोई कटता है यह मेरी 
वहिन हे; इस प्रकारसे भिच्न भिन्न जीवोंकी रची ' 
हुई, ममत्वरूप मनोमयी, खीका नाश होनेसे, ममता 
करनेवाले सभी दुःखी होते हैँ ओर जिनने उसमें 
ममता नहीं वांधी हं उन्दं दुःखमी नदीं होता । 

जसे किंसीका पुत्र दूर देशा गया हो आर वहां 
वह्‌ जीवित होवे किन्त॒ कोद्र मसखरा ठग आकर 
उसस कह दं केः तेरा पुत्र मरगया तो वह्‌ पिता 
अपने पुत्रको मरा जानकर अनेक प्रकारसे दःखी 
हाता ओर र्दन करता है । इसीपरकार यदि बही " 
पत्र सचसुच मरगया हा ओर किंसीने आकर कह 
द्या हो कि, तेरा पुत्र ऊुराख्से है; तव बह पिता 
ईस श्ठ। सबरको पाकर भी मनही मन मभ्म होता 
₹ । आर जवतक कोई आकर एेसा न कहे कि 
तरा पुत्र अमुक स्थानम मरगया है तवतक `उसे 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता । 
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पंचीकरण सटीक २९१. 
अव देखो किं, प्रथम अवस्था ईश्वर रचित 
पुत्र परदेशमं जीता जागता मोजूद टः तथापि मनो 
मय पुत्रकी मत्युसे पुरुष कसा दुला हाता हें ॥ | 
ओर दूसरी अवस्थामे इं्वर रचित पु सरगया हेः 
किन्त मनम उसे जीवित मानकर दुःखी नहीं होता । 
इसम्रारते हे शिष्य । सर्वत्र मन रचित तह 
दःखका कारण है । ओर यही बन्धनका कारण ह म 
इसलिये ` आतमज्ञानद्वारा उसी जीवरचित उका 
करना चाहिये । । 
अ गुर ! जव मन रचित हेती 1 
नका कारण है तव तो मानस द्ेतकीही निवृ र 
सेही इसकी निवृत्ति हो जायगी । इसखिय ^ । 
निरोध करनेके यिय योगाभ्यास करना चाहिये । 
आत्मन्ञानकी क्या आवश्यकता € {सा स । 
गङ्ू-हे शिष्य † जान विना केवट व 
ससे यद्यपि तात्कालिक देती. प ष । 
सही किन्तु बह निवृत्ति कितनी देरके लिय हता हं “ 
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-२२२ पचीकरण सटीक. | 
‡जितनी देरके ख्ये मन एकाग्र होता है। किन्तु 
जब समाधि उतरी तो फिर जगत वैतेका वैसेही 
-मासता ओर दुःख सुखका कारण देख पडता है। ¦ 
: इससे आत्मज्ञान विना केवल योगाभ्याससे आवा- 
-गमनको प्राप्त करानेवाटी दैतकी अत्यन्त निवृत्ति 
` नहीं होती हे । श्यतिमं भी कटा है कि, {ज्ञानविना 
:जन्ममरणकी निवृत्ति नहीं होती हे ° । श्रुतिने यहं 
नियम किया हे कि, । 


* ^ ज्ञानसेही कैवल्य ( मोक्ष ) की पराति होती है ° 


0 क ` वि 9 


=, १) 


. ¢ ज्ञानविना सुक्ति हातीही नाष रे 


क (2 ~+) र 


श्वेताश्वतर उपनिषद्में कहा हे कि, “जव मनुष्य . 
-सगचमेके समान आकाराको ल्पेटेगा तव देव 
) |( स्यमप्रकाश आत्मा) को जाने विना दुःखका 
अन्त होगा 1 अथात जिसम्रकार आकाडाको कोद 
कभी रपे. नहीं सकता उसीपरकार आत्मज्ञान विना 
केवट योगाभ्याससे जन्मादि दुःखके कारणरूप 
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.पृचीकरण सटीक २२९३ 
मनोमय दैतकी अत्यन्त निवृत्ति कभी भी नहीं 
हो सकती । 

शिष्य-हे यरु ! यह वाहरकी दद्यसूप ईश्वर 
सृष्टि रूप दैतके नाशा किये बिना उद्वत आत्म- 
ज्ञानकी उत्पत्तिही नहीं हो सकती ! तवं वर ज्ञान 


मानस द्ैतको कैसे निवृत कर सकेगा ! सो किय । 


शुरू-दे शिष्य ! अस्प वहिर ्ेतको निवा- 
रण किये विनाही, केवर गुर शाख्रके उपदेश हाराः 
हेतको मिध्यारूम जाननेसेदही उद्तरूप आत्माका 
ज्ञान हाता है । इसमं सन्देह नहीं € । 
शिष्य-दे गुरु ! वहिरढैतको मिथ्यारूप स 
नेसेही तो अदधत ज्ञान होता नी है वरन द्वके 
निवारणसेही अथीत्‌ बहिर जगतके रोप. होनेसेही 
अद्वैत ज्ञान होता है । इसके विना अत ज्ञान 
होना. असम्भव है इसलिये वाहय देतको निवारण 
। करनाही चादिये ! छ । 
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२२४ पचीकरण सटीक. 

शुदे शिष्य ! यदि बहिर दतके निवार- । 
णसेही अद्वैत ज्ञान होता होवे तो, सुपुपि अवस्थामे 
तथा प्रख्यकाट्मे प्रयल्ञ किये विनाही, सवै प्राणि- 
योका, समस्त वाह्य दत; निवृत्त हो जाता हे; तो उन्हं 
भी ॐषटत आत्मज्ञान होना चाहिये । किन्तु उससमय 
ज्ञानक साधनरूप गुरू शाख आदिके अभावसे अद्वै- 
तक्ञान होता नहीं हे ओर ज्ञान न होनेसे आत्य- 
न्तिक दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्ष नहीं होती । इस- 
खये दैतके न देख पडनेपरही अद्वैत ज्ञान होगया 
एेसा कहनादी व्यथं ॑दहै । ओर ईश्वर रचित वाद्य 
देत कुछ अद्वैत ज्ञानका वाधक नहीं ह, उल्टा र 
शाखहवारा अद्धेतज्ञानकी प्रतिमं सहायक है । ओर 
इसको मिथ्या जाननेके सिवाय दूसरे किंसी उपा- 
यसो इसकी निवृतिभी नहीं हो सकती । इसख््यि 
दे रिप्य तू इश्वर सृष्टे पीछे न पडकर उसे जैसा 
हे वैसाही रहने दे । तू उसके साथ हेष क्यों करता हे! 


म + ~ = | [ऋ [| ज न भाक = 


॥ 
| 
1 
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.पेचीकरण सटीक, २३५ 
जीवन्त दैत जो वन्धनका कारण हे उसीको निवृत्त 
करनेका उपाय करके सुखी ही । 


शिष्ये यट ! जीवत देत जो आपने प्रथम 
~ भ, (१ ( 0 यदि 
मे कि, ओर कुछ हं ! यद 
वतरया सो उतना हे किः ० 
ओर भी कुछ हेतो वहः का है ! 
सव कूपा करके किये । | 
गुर-दे हिष्य ! विद्यारण्यमुनिने ( पंचवसा 
छेत विवेकं नामक भ्रकरणके तेता व 
जीवक्रत द्वैत दो भकारका वणेन किया ट्‌ । ‹ ° 
द्रत ओर द्‌ देत । उनमें १ भत्यक्‌ 
छत 3 = 
वरह्यके एकत्व ॒विचाररूपका ५९ त 
मनन आदि करनेको शाखीय मनोमय द्रत कदं 
है । सो इस चास्रीय दैतको जवतक  सञ्विवाननद क 
ब्रह्मरूप अत्यगात्माका अपरोक्ष चठ वरोध नदह 
\) वा 
तवतकं साग नहीं करना । कलन ग 
निः लोप निद्िपूरवक अदित तत्का दढ वा ह 
१५ 
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पश्चातही इसका . याग करना । श्रुतिमं कहा 
हे कि 

सद्सषिचार मं ऊुदाट बुद्धिमान पुरूष, वेदान्त 
शाख्रके अभ्यासद्वारा परोक्ष तथा अपरोक्ष 
ज्ञानमं तत्पर होकर, धानमंसे चावर्को निकाट ` 
खेनेके समान तत्त्वो ग्रहण करके, धानके भूसाके 
समान, समग्र शाख्रका याग करे । 

यद्यपि इस श्रुतिमं विचारकी अवधि बतलायी 
हे ओर दृढ वोध प्राप्त हुए पश्चात्‌ रासीय दवैतका 
त्याग करना भी बवतदाया है तथापि बोध होनेकं 
पश्चात्‌. सद्धिचार करनेका निषेध नहीं करिया हे । 
इससे दृद बोध हुए पश्चात्‌ भी पूर्वै प्रवाहसे भरा 
इए शाख्रीय विचाररूप, शासनीय द्वेतका कल्पित 
रूप जानकरभी, उसके द्वारा सद्धिचारमं कालक्षेप 
करनेसे कुछ हानि नहीं देख पड़ती । | 

रिष्य-हे गरु ! जव आप शाख विचार आदि- । | 
कको भी कल्पित कहते हौ, तो उससे सांसा- ` 
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पचीकरण सटीक १२ 
शकि चन्धन की निवृत्ति केसे होगी? सा समला 
कर कहो । 3 
गर्हे शिष्य ! जिस जगतक निब्त्त करना 
न च ० निवृिके (न खयि 
है वही कां सय हे किः उसकं ध. 
सल साधनकी अपिक्षा हवे । यषा तो “जसा द 
वसी पूजा ” के न्यायते जिसम्रकार स्वम कष्पित 
सिद दीनस सवमकी निषि होती दै । उसका 
कस्पित संसारकी निदृति होती है । 5 
 अश्ाख्रीय द्वैत दो प्रकारका है। १ तीव्रः. 
मेद्‌ ! जिन्मेसे काम क्रोधादिको तीत तथा य 
राज्यको मन्द कहा है । सो इन दाना 
बोध होनेके प्रथमही लाग करना) | 
तक्त्वमोध होनेके खिये चार साधन बतलाया दं 
जिसम- ध 
१ विवेक दै अथर्व आत्मा सल ओर सव 
त नि नेका नाम 
जगत अनित्य है । रेसा दढ निश्चय करनेका 


विवेक दे । 
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२२८ प्रचीैरण सटीक. 
^२ वैराग्य अर्थात्‌ इस खोक तथा `परटोकके 
भोगंमिं अनिच्छा | ` 
८३ षटसम्पत्ति अथौत 
८ १ शाम अथात्‌ बासनाका त्याग ! 
८२ दम अथौत. बाहरी इन्द्रियोंको विषरयकी भ्वृ- 
त्तिसे रोकना । त 
८३ उपरति अर्थात्‌ प्रपंचसे निब्रत्ति । ¦ 
८ ४ तितिक्षा अथात्‌ सीताप्णादि दन्द धर्मोकी 
सहनरीख्ता । 
< अथात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुर तथा वेदान्तके 
वाक्यांमं विश्वास । 
¢ ६ समाधान अथात्‌ चित्तकी एकाग्रता । 
4ये छः मिर्कर तीसरा साधन पटसम्पात्ति है ओर 
चोथी सुसुक्चुता अथात्‌ संसारके बन्धनसे युक्त 
दोनेकी. ददु इच्छा है । > । 
इसप्रकार आतत्मन्ञानके साधनम तीसरा ` साधनं | 
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| पु चीकरण सटीक २९२९ 


हे 
फट सम्पत्ति कहा हे उसमे प्रथमही शम का हे । 
जिसके धारण करनेसेही काम क्रोधादिकके त्याग 
९ र उसीप्रकार इसीकं 
रूप बासनाका त्याग हीता ह । =. दसीके . 
छट साधन समाधान वारा मनारच्यर प 
चित्ती एकाग्रताकरो वणेन किया हं । इसटियं भय 
अतरस्थामेही कामक्रोधादिका त्याग क्क व्राध 
सम्पादन करना चाहिये । 
~, ~> भ्ातिके लिये, बोध 
शिष्य-दे गुरु 1 वीधकी र › वो 
च, 
१ 
होनेके प्रथम कामक्रोधादि अशास्जीय दतका 
= 8 
करना आप कह रहे द सो ठक य अ 
बोधेः पश्चात्‌ उनका ब्रह" न 
हानि दै ? सो कदिये । | 
गुरु-हे शिष्य ! बोध होनेकेः पश्चात्‌ भी जीबन इ | 
स्त्य सख प्राधिके छ्य उनका त्याग कर 
१८1 #१ १६ = २.) जोकि कामक्रोधादिरूय कदास बधः 
उचित हे। क्याकिः 8 न 
वान पुरुष जीवनमृक्तिका ~ 
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२६० पंचीकरण सर्यीक. 
सकता । सो कामक्रोधादिके त्याग न करनेते जीवन- 
- मुक्तिकी असिषिही हानि है । 
शिष्य-दे युर ! इस जन्ममरण आदि दुःखोकर 
पूणे जगतसे मेँ बहुत खेदित हआ द्भ; इसख्यि 
जन्ममरण आदि दुःखरहित सुखरूप मोक्ष विदेह 
मुक्ति मुञ्चको भात होगी जिससे भे तार्थं होऊंगा । 
जीबनमुक्ति मुञ्चे नहीं चाहिये । 
गुरु-दे शिष्य ! यदि तू इस टोकके भोगकी 
रार्सासे जीवनसुक्तिके सुखका त्याग करेगा, तब 
तों तू स्वगोदिके खुखकी कामनामे विदेह स॒क्तिकी 
भी त्याग देगा । जिससे विदेहमोक्षके. वद्र तुश्च 
स्वगे मत्र तञ्ञे भात होगा किन्तु जन्ममरणरहित 
विदेह सुक्ति तञ्ञे मिरुहीगी नहीं । 
शिष्य-दे यर ! सवर्गका सै भोग नाराबंत दै 
आर सातिशय दोप कर पूण है ओर भोगके समाप्त 
हुए स्वर्गते अधःपात इत्यादि अनेक दोष करम 


। 
। 
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पचीकरण सर्दीक. २३१ 


सर्म भरा हुआ दहै इसाश्ये मेँ विदेह सुक्तिको 
छोडकर स्वर्गकी कभी इच्छा नहीं करूंगा, उसकी 
मञ्चे अपेक्षा टी नहीं हे । 

शुरु-दे शिष्य ! जव ॒स्गेमे क्षय ओर अति- 
रय आदि दोषोंको जानकर तू उसका त्याग करता 
है तव स्वभाविक दोषों करके पूणं, धमोदि सवे 
पुरुषार्थोकंः नाशा करनेवाले, अत्यन्त दुः;खरूप काम- 
| क्राधादिका त्याग क्यो नहीं करता! 


रिष्य-दे गुर ! वैराम्यादि साधनों हारा भने 
अनर्थके कारणरूप अति कामादिक्रोका त्याग क्रिया 
है तच इस लोकके भोगमात्रके उपयोगी कामादिः 

कोको ग्रहण करनेमं क्या दोप हे" 

गुरु-दे शिष्य! आत्मतक््वको भी जानकर, 
यदि निः्दोष कामकोधादिकोंका त्याग नहीं करके, 
उनके वश्च होकर, अपनेको विधि निषेधरूप शासको 
आज्ञाते स्वतेत्र समञ्चकर, धर्मशाख्र भरणीत पुण्य- 
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२६२ परचीकरण सटीक. 


करमोका भी त्याग करके, रासत्रकी मर्यादाको छोड 
कर; यथेच्छाचरणमें तेरी वृत्ति प्रवृत्त होगी तो, 
फिर तेरे विवेके विचार ओर ज्ञानकी माक्माही 
क्या रहेगी ! 

` हे शिष्य ! यदि इस वातपर तू ेसा कहे किः 
“भटे हुआ करो यथेच्छाचरणते भी मेरी हानि 
क्या ध “ तो इस विषयमे श्रीुरेधराचार्स्यने अपने 
नण्कम्यतिद्धिः नामक ग्रन्थमें इसप्रकार छ्खिा है 
कि, जिस पुरुयने अद्वेत परमात्म तत्वको जाना ह 
यदि उसकी भी प्रवृत्ति यथेच्छचरणमें होगी तो, अभ- 
क्यका भक्षण करने आदिक अधर्मं भी उसकी 
भवृति होनेपर श्वान ओर तच््वक्ञानीका समान व्यव ` 
दार दनेसे, उसे श्वानकी समता मिरेगी ओर ज्ञानम 
भूल पडगी; इसाश्ये तच्वज्ञान प्रात पुरुषका यथेच्छा 
चारी हनाही नही सम्भवता । करयो कि, पूर्वजन्मके 
क्य हए अधर्माचरणके भरभावसेही इस जन्मे भ॑ ` 
अधमम्‌ रुचि दोकर यथेष्टाचरणमें प्रवृत्ति होती हे। ` | 
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परचीकरण सटीक २३२ 


किन्तु तत्वक्ञानीके पूवैकर्मं॑टेसे प्ापमय हँ नदीं । 
कयां किं, अनेक जन्मंकि अनन्त यज्ञदानादि पुण्य 


कर्मों वाराही सवै पाप निवृत्त होकर जिसका अन्तः- 
करण शुद्ध होता दहे, उसीको ज्ञानप्रापिद्वारा मोक्ष 
भिरता हे । इसप्रकार श्रीदष्ण भगवानने गीतामं 
कहा है । ओर श्रुतिने मी कटा हे कि यज्ञ 
करके, अन्न धनादिको दान करके, मन तथा इन्द्रि- 
योके निग्रहरूप तच्छद्वारा, अथवा कच्छ चारायण 
आदिरूप तप करके ब्राह्मण आटमतत्त्वको जानने- 
की इच्छा करते दै । 


इससे हे शिष्य ! अनन्त पुण्यकमेकि फलरूप 
तचकज्ञानको भ्राप्त हुए पुरुषकी प्रवृत्ति पापकमेकि 
फटरूप यथेष्टाचरणमं कदापि नहीं हो सकती । 


+ क . क पीड़ीत = तभी 
जैसे कों पुरुप भृखसे अत्यन्त पीडीत ही ताभी 


, विप मिभित अन्नको खानेमँ उसकी प्रवृत्ति नही 


होगी, तव भिष्टन्को खाकर तृप्त हुआ पुरुष विषः 


२३४ पर्च\करण सटीक. 


मिश्रित अन्नके खानेमं किसप्रकार भ्रबृत्त होगा ? 
कदापि उसकी प्रवृत्ति एेसे अन्नके खानेमे नहीं होगी । 
इसीप्रकार जव सयुयुश्च अवस्थामे अपने अपने ` 
वणोश्रम धर्मोमिं पुरुषकी राखरासुसार प्रवृत्ति होती 
ट, उस समयम भी यथृच्छाचरणसे वह निवृत्त होता 
टे, तव जिसने अनन्त पण्यकमेकि अनुष्ठानपूवेक 
ईश्रक अनुग्रहसं सवे लखोककि भोगेमि वेराम्यवान 
होकर आतमक्ञानको प्त किया डे ओर उस ज्ञाने 
वह॒ सवेप्रकार तृप्त हो रहा है, उसकी यथेष्टाचरणं 
पवृत्ति कसे होगी ! अर्थात वह्‌ कभी यथेष्टाचारी 
नहीं हो सकता । 
टे सस॒शच ! तृ तच््ज्ञानी ह । जिस तच्छज्ञानको 
कर सनकादिक ओर शुकादिक महान पद्वीकौ 
) गत हुए दहं। उसी ज्ञानको प्राप्त करके तू सवसं > 
अधम स्थिति क्रकर, शूकरकी समताको प्रा हीने । 
का इच्छा क्यों करता है ! "=. 
ईसाख्य हं शिष्य ! तु. इस तीव्र मनोमय दैत ओर 


[= # 1 1 7 ए र 
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पचीकरण सर्टीकः. २३९ 
कामक्रोधादि सवै दोषो दोप दृष्टि करके इनका 
त्यागं कर तथा सवै अनर्थके मूलभूत मनोमयः 
्वैतरूप मनोराज्य अर्थात्‌ मनके रचे हए अनेक 
प्रकारके विषयोके संकल्पाको छोडकर, ' सच्चिदानन्द 
परिपूर्णं परमात्मा अभेद स्थितिरूप जीवनमुक्तिके 
सुखको सम्पादन कर । 

भगवान्‌ कूष्णचन्द्रन भी गीतके सोलहवं अध्या- 
यके २९ वें शोकम कामक्रोधादि आसुरी सम्पत्तिकोः 
बन्धन देनेवाला कहा हे ! 

श्छाक । 

तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नारनामा- 

त्मनः । कामः कोधस्तथा खोभस्त- 

स्मादेततत्रयं यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्थ-श्ान शूकरादि नीच योनिरूप नरकमं 
जानेके तीन ह्वार ह । १ काम, २ क्रोध, ३ मोह | 
ये कामादिक मोक्षमाग॑में प्रवृत्त हए ॒मुमुश्च॒पुरुषकं 
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२३६ पचीकरण सटीक. 
माक्षरूम पुरुषार्थको नाश कर देते हैँ । इसि 
कामः, कंध ओर रोभको, विवेकपूर्वक आत्मवि- 
चारसे याग करना ॥ २१ ॥ 
कामक्राधादिकोंकी निवात्तिविना जीवनमुक्तिका 
सुख पराप्त नहीं होता । इसाख्यि इनको निवृत्त करके 
कास्पितरूप देहादि प्रपचसे भिन्नरूप अद्वितीय आ- । 
स्माका, युर शाख्रके उपदेशसे अनुभव करनेसे, हे | 
शिष्य ! अभी इसी देहम, विस्मृत ॒कटाभरणकी 
माप्तिके समान मोक्ष सुखको प्राप्त होगा । 
इसमकारसे चोपाईके पवां, कल्पितरूप स | 
दृहादिक म्रपेचसे भिन्नरूप अद्वितीय आत्माके ज्ञान 
दारा मोक्षरूप आत्मसुखकी इसी दहमं प्राप्तिका | 
निरूपण करके, अव गुरु, शोप आधी चोपा, आ 
त्माकी› अधिष्ठानरूपसे सव॑ जगते, व्यापकता ओर 
उस कल्पित जगतसे निसंगता निरूपण करते है । 
सवेव्यापक सही न्यारो" इति। ` 
दे शिष्य! सो आत्मा, नाम रूपात्मक समस्त 
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, पचोकरण सटाकः २६७. 
ब्रह्याण्डमे अस्ति, भाति, प्रियरूपसे व्यापक है । 
जिसग्रकार सुवर्णं सवैभूषणोम व्यापक है । ओर 
सबसे न्यारा भी है । जिसपरकार कम्पित सपंते 
रस्सी भिन्न है उसीप्रकार कल्पितरूप सवै बरह्माण्डसे 
आत्मा भिन्न हे । 


स्थूल, सूम ओर कारणरूप तीनों देदामे 
द्रणरूपसे; ओर जाग्रत, स्वन तथा सुषुप्ति अवस्था- 
ञमि साक्षीरूपसे, तथा अन्नमय आदिक पंचको- 
शाने भ्रकाशकरूपसे, सच्चिदानन्द्रूप आत्मा 
व्यापक है । ओर वही आत्मा, असदुप शरीरो, अव 
स्थां ओर कोशोसे भिन्न है । इसमरकारसे दे 
शिष्य ! विवेक दृष्टि करके आत्माको एक अद्वि- 
तीय, सजातीय, विजातीय ओर खगत भेदसे रदित 
अनुभव कर ॥ २२ ॥ 


` इसम्रकारसे युखुके उपदेशको सुनकर उसका 
धिचासपूर्वक मनन ओर निदिध्यासन करकं रिष्यने 





२३८ पचीकरण सटीक. 

अपने स्वरूपका साक्षात्कार अुमव किया । 
अब उसी, शिप्यके अनुभवको तीन दोहसे वर्णन 
करते हे । इसमें भी प्रथम दोहामें आत्माको, चार देह 
-तथा तीन अवस्थासे भिन्न कहते है । 


शिष्य अनुभव वणन । 


दादा | 
हँ स्थूख सष्ष्मकारण नहीं, नहीं महा 
कारणरूप। नही जाग्रत खघ सुप्ति, 


ह पोते युद्ध स्वरूप ॥ २२॥ 

टीका-रिप्य कहता हे कि, भै स्थूल, सूक्ष्म 
ॐर्‌ कारण तथा विहोष ज्ञानरूप महाकारण देहमी 
नहीं दरं । जाग्रत, स्वभ, सुषुप्ति अवस्थामी म्मे 
नहीं हे । ये अवस्था बुद्िकी हे । 


इसीप्रकार भागवतमं भी सातवे स्कन्धके सातवे 
अध्यायमें प्रहादका वचन है । 
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पचीकरण सटीक. .. ९३९ 


श्छोक । 
| बुद्धं जागरणं स्वघ्नःसुषुपिरिति वत्तयः। 
ता येनैवानुभूयंते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः॥ 
ञअर्थ- जाग्रत खस्न ओर सुषुप्ति ये तीन अव- 
स्था दुडिकी है । ये तीन अवस्था जिस करकं 
जानी जाती है सो तीनों अवस्थाका साक्षी, इन 
अवस्याभसे भिन्न सच्चिदानन्दरूप उत्तम पुरुप हे । 
४ “इसाथ्यि तीनां * अवस्थार्ओंका प्रकाशकः, शद्धः 
निर्मल, * सखयमघकारा, . सामान्य खरूप भ॑ आत्मा 
द्र ॥ २३॥ 
| अव आगे दो दोयम शिष्य, निप्मपचरूप नि- 
विकल्प आत्माका अयुमव वर्णन करता द । 
दोहा | 
त्यां साक्षी तो कोयकहे, जो साक्य 
पदारथ होय । उपाधि रहित स्वरूप 
ह, नदीं साक्ष्य साक्षी दोय ॥ २४॥ 
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२४० पृरचीकरण सनीक, 


सीका-यदि साक्ष्य ( साक्षीसेः जो जाना जाती 
है) पदार्थ, जो जाग्रत अवस्था आदि वृत्तियां तथा 
स्थूल सूष््म देहादि पदार्थं आत्मासे भिन्न सत्य ह्व 
तो आत्माका नाम साक्षी अथवा तुरीय होवे । 
किन्तु जव जाग्रदादि अवसथा तथा स्थूल आदि 
पदा परमाथसे सत्य नहीं है तव आत्माका तुरीय 
आर साक्षी नाम कैसे हो सकता है ! 


जिसम्रकार एकी पुरपके भिन्न भिन्न सम्बन्धे ` 


भिन्न नाम होते है, जैसे भांजाके सम्बन्धसे मामा, 
भतरीजाके सम्बन्धसे चचा, दामाद्के सम्बन्धे 
सवर; ओर पुत्रके सम्बन्धसे पिता इत्यादि, किन्त 
उन सम्बन्धियाके अमावमं मामा चचा इत्यादि 
नाममी खोप हो जाता है । इससे यह सिद्ध हतां है 
कि, ये नाम सव कषयित है, कन्तु पुरुप सत्य हे । 

इसीभकार तुरीयः, साक्षी आदि ` नामी मुञ्चमं 
उपाधिके अपिकषासे है वास्तविक नहीं है. मै तो 
जाग्रतादि उपाधि रहित ` निरुपाधि स्वरूप ह्र 


[त 





। 
। 


| पैचीकरण सर्ीक २४१ 
मेरे श खरूपे साक्ष्य ओर साक्षी ये दोर्नोही 
नाम नहीं हँ ॥ २४॥ | 
दोहा । 
हैः विश्च तेजस प्राज्ञ नही, नहिं तुया 
युज माय 1 नहि द्रष्टा सक्षी नर्ही 
केवर खुद हूं भाय ॥ २५॥ 

, सका-जाग्रतका अभिमानी विद्व, समका 

। अभिमानी तेजस ओर सुपुप्तिका अभिमानी पराज्ञः 
। ये तीनोही भे नहींद्ं। ओर तयावस्था तथा द्रष्टा 
साक्षी ये नामभी वास्तविक सुञ्चमे नही हे । क्योकिः 
| इय ओर साक्ष्यकी अयेकषासे दा ओर साक्षी नाम 
पडता ह; किन्तु जहां दृश्य ओर साय पदां ही 
नहीं है, वहां द्रा ओर साक्षी कासे आर्येगे ? 
इससययि जव दद्य ओर सा पदार्थ यथाथ नही 

है, तो दा ओर साकी नामी यथाथ नही ट्‌ । 
ओर जिस जिस स्थानम द्रष्टा तथा -साक्षीका वणेन 


१६ 
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२४२ पचीकरण सटीक. 


करिया -हे उस स्थानम मात्र दर्य आदिकी अपेक्षा 
सेही कहा हे । यथां विचार करके अनुभव कर- 
नेसे एेसा सिद्धः होता है कि* मै निष्पच, खयम्‌ 
कारा, खतःसिद्ध, ` निरुपाधिकः; शुद्धरूप मन 
वाणीसे अगोचर रं ॥ २५ ॥ | 
इसप्रकार रिप्यका अनुभव सनकर गुरु उसकं 
अचुभवको ओरभी दृढ करनेके खिये, मन वाणीके 
अगोचरः, निषप्प्रपच, अद्वैत ज्यका खरूप दो दोहासे 
निरूपण करके सनाते है । 
| हा । 


ज्यां नहि पिंड व्ह्यांड नहि, नहि 
एक्‌ त्यां दाय। ष्रृतिपुरुष ज्यां नहि; 
स्रयैप्रकाश सत होय ॥ २६॥ 
सक्ा-जदा ५ड अथात्‌. शरीरका सम्बन्ध- 
मोत्रभी नहीं हे, वैसेदी ब्रह्माण्डकाभी सम्बन्ध नहीं 
हे । जिसर्भे एक. दो . आदिक्र. .गणनामी. नहीं है, 


५/9.“ , 
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जिसमें भक्ति अथात. माया. ओर. युरुष अथात 


| अविया उपाधिवाङा जीव भी नहीं है; स्वयंप्रकारा, 
सत्य अद्वितीय स्वरूप बह्म हे ॥ २६ ॥ 

४ दोहा । 
~ , बृ्तिव्याप्ति फन्याि विना, जेम- 


नूं तेम स्वरूप । सद्‌। उदित स्वघर- 
कार ॐ, मनवाणी विनरूप॥ २७॥ 
री का-३े शिष्य ! सो आत्मखरूप बृ्िव्याति 
तथा फटव्याप्ति नामक दौनाके सम्बन्ध विना 
जैसाका तैसा स्वाभाविक सरूप हे । 
शिष्य-दे रु ? ्तिव्याप्त ओर फट्न्याप्ति 
किसे कहते हैँ सो पाकर किये ? ` 
गस्-दे शिष्य ! अन्तःकरणकी . वृत्ति घटादि 
| पदार्थो व्याप्त होकर उसी पदार्थके आकारमं जो 
स्फुरण होती है उसे वृत्तिव्याति कहते दै । 
ओर चिदामासकी जो पदारथ व्याप्ति (जसे अह 
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वटः है, इसम्रकारका ` ज्ञान होना ) उसे फरव्याति 

अज्ञानकी निवृत्ति पूवक आत्माके विरोष ज्ञानक्री 
उत्पत्तिमं मात्र बृत्ति व्याप्तिकी अपेक्षा है फ्ग्याप्षि 
की अपेक्षा नहीं हे । 

जिसप्रकार स्वयंप्रकाश स्वरूप सूरय्यको देखनेके 
लिये ` केरल निरोगी नेत्रकी अपेक्षा है, दूसरे दीप- 
कादिकी अपेक्षा नहीं हे । "उसीप्रकार स्वयमप्रकारा 
आत्माको जाननेके छियि वृत्तिव्याप्तिकी अपेक्षा है 
फट्व्याप्तिकी अपेक्षा नहीं हे । 

ओर बाहरी जो घटपटादि पदार्थं हैँ उनको 
वैखनेके स्यि दृति व्याप्ति तथा फल व्याति दोनोकी ` 
अपेक्षा हे । क्यों कि, यदि घर अन्धकारे होवे 
तो उसे देखनेके स्यि नेत्र ओर दीपक दोनोकी 
आबद्यकता -हे । केवर नेत्रसे घट देख नहीं पडगा । 
इसीप्रकार .चिदाभास विना, केवल अन्तःकरणकी - 
जड वृत्तिसे जड पदार्थ देखे नहीं जा सकते; क्यो 
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कि, अकेटी वृत्ति जड है ओर जिन. पदरार्थोको 
देखना है बेभी जड हैँ । इसलिये जडसे जड 
भासता नहीं है । इसी हेतुसे पदार्थोकि जाननेके 
छिये फलव्याप्तिकी अपेक्षा हे । 

किन्तु अज्ञानकी निवृत्तिपूवंक आत्मस्वरूपके 
अदुभवमें उसकी ( फङ्व्याप्तिकी ) अपेक्षा नही हं 

वरन केवट वृत्तिव्याप्तिहीकी अपिक्षा हे । 
शिष्य-दे युरु । जव वृत्तिसेही आत्मा जाना 
जाता हे तो वृत्ति द्रा हदं ओर आत्मा उसका 
€ दद्य हआ । इससे श्ुतिके कथनमं विरोध आयंगा 
¢ क्यों छि, श्रति आत्माको मनवाणीके अगोचर वत- 
खाती है । इसका आप क्या समाधान करतं ट 

सो कृपाकर किये । 

गर्हे शिष्य ! मन कुछ आत्मको दस्य पदाथ 


के समान विषय करके नहीं देखता है वरन-मन 
 द्भारा विचार करके, अविया तथा देहाध्यासको 
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निवृत्तं ` करते ` हए आत्मा अपने आपको आपहीं 
प्रकारता हे । | 
जिंसंप्रकार पुरुप दुपंणद्भारा अपने मुखको आपी 
देखता है; किन्तु दर्पण सुखको नदीं देखता, दपण 
तों सुख देखनेका साधन मात्र हे सुख देख सेनेके + 
पश्चात्‌ दपण भी रखदिया जाता दहे । उसीप्रकार 
मुमु पुरुष मनकी वृत्तिद्रारा अज्ञानकी निवृत्तिपूवंक 
स्वप्रकाश आत्माका अनुभव करके, वृत्तिकाभीं लाग 
कर देता है । इसीखिये वृत्तिव्याप्ति ओर फरव्याप्ति. 
विना आत्माका स्वरूप अ्योका सों स्वाभाविक वणन 
क्रया हं । वह्‌ आत्मस्वरूप सदा स्वयमप्रकादा हे । ^ 
हिष्य-दे गर ! स्वयपरकाश किसे कहते है ! | 
सा मुञ्च समञ्चाकर कटिये । | 
) गरुदे दिष्य ! जगतके जितने घटपट आदिक 
पदाथ हं वे सव सूर्य॑ दीपक आदिक प्रकाासे देखे 
जाति ह । इसल्यि ये पदार्थं प्रकार्य ` है ओर सूय्यै 
दीपके आदि उनका परकादाकं है ! किन्त॒ जो आही | 
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| 
| प्काशरूप है, जो दूसरोको भकाशता है, ओर 
जिसको भ्रकाशनेवाला दूसरा कोईभी पदाथं नही हे 
उसे स्वयंप्रकाश कहते हँ एसा स्वय॑प्रकाशरूप एक 
आत्माही है । आत्माके अतिरिक्तं जो नाम; ` रूपः 
भूत, भौतिक प्रपच है, सो सव परप्का् हे । यद्यपि 
सूर्य, चन्द्र, तारा, विजली, दीपक, अभि, आदि पदाथ 
आपही भकाशरूप जान पडते हं क्याकि, दूसरे घटादि 
पदार्थोको प्रकादाते हँ तथापि बे आत्माको प्रकारा 
करनेको समर्थं नहीं है, बरन आत्माकेही रकाशासे 
सब सूर्य॑ चन्दरादिका प्रकाश देख पडता हे । 
इसखिये वे सव॒ जड परभकाशा दहं ओर आत्मा 
स्वय॑प्रकादा हं । 
खघ्नावस्थामें भी सूर्य्यचन्द्रादि किसीप्रकाशके न 
होनेपर केवर स्वयंग्रकादच आत्माकेही मरकाशसं 
अन्तःकरणका परिणामरूप सवै प्रपच देख पडता 
हे 1 इसका. अनुभव सवको है । म 
बहदारण्य उपनिषदमं याज्ञवल्क्य मुनिन राज 
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जनकसे इसी विषयको इसीपरकार वणन किया हे कि- 
सूयय, चन्द्र, अमि आदि स्वयंप्रकाश नहीं है किन्तु 
* आत्माही स्वयंज्योति, स्वयंभ्रकादा है । इसी प्रकार 
भगवान्‌ छप्णचन्द्रने भगवद्रीताके तेरे अध्यायके 
सत्रहवै छोकमं कहा है । 
छोक । 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 
परसुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं 
हृदि सवस्यधिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
अ्थं-जानने योग्य जो परमात्माका स्वरूप 
सो सूय्यं॑चन्द्रादि ज्योति्योकोमी भका करने- 
वाला स्वयं ञ्योतिरूप हे । सो तमरूप अज्ञानसे 
भिन्न है ओर ज्ञानस्वरूप स्वयंभकारा है । सो 
स्वरूप सु्ष्ओंको अमानियादि साधनपूैक आत्म- 
ज्ञान ढारा जाना जाता हे । वही सर्वं पाणिंमात्रोके 
हृद्य विषय बुद्ध बुदिके ध्म तथा उसकी अवस्था- 
ओकि प्रकाराक रूपसे स्थित है । 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 60810011 


| पचीकरण. सटीक. २४९ 
{इस प्रकार श्रुति स्मृतिके भरमाण तथा अनुभवसे 

~आत्मा खयंप्रकारा सिद होता है । 
८८अने मन वाणी विनरूप ” कंहनेसे आशय हे 
कि, मन आदि चार अन्तःकरण ओर वाणी आदि 
द्रा इन्दियोसे रहित आत्माका स्वरूप है । अथात्‌ 
| आत्मा इन्द्ियरूप नहीं है । | 
अथवा इसका आदाय यह है कि, मन वाणी 
अगोचर आत्मा है! आत्मामं मन बाणीका गस्य 
नहीं है । इसी ज्यि उसे आवागमनसे गोचर कहते है| 
हिष्य-दे यर! आत्मामं मन वाणीकी गति 

न होनेका कारण क्या हे ! 

शुरू -दे रिप्य ! जिस वस्तुमं जाति, याः 
शाण, नाम, रूप आदि शव्दभवृततिके कारणाका 
सम्बन्ध होता है उसीमं वाणीकी अद्तति होती हे। 
 -किन्तुःात्मा असंग, अगुण, अक्रिय, अरूप, 
अनाम है इसस्यि इसमें जाति, क्रिया, गुण आदिका 
-सम्बन्ध नही हे, इसीलिये इसमे वाणी तथा मन 


क 
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आद्‌ पटूुच नहीं सकते । इस हेतु “मन वाणीं 
षिन रूप > कहा | 
इसंप्रकारसे दो दाहो दारा आत्माका निष्पपंच- 
पना वणेन करिया । अव ॒महावाक्यके अर्थके निरू- 
पण करनेके खये प्रथम एक दोहासे लक्ष स्वरूपर्भ 
तद्रुपता स्थित करनेकी रीति वतखाते हें । 
| दोहा | 
एक अभेद रक्ष्य जानी करी, रहिये 
सुख स्वरूप । निरंतर महदाकारावत, 
पोते स्वयम्‌ स्वरूप ॥ २८ ॥ 
टीका-इस प्रकार (पूर्वै निरूपण कर आयं 
उस भकार ) से मन वाणीके अगोचर अभेद्‌ क्ष्य 
(जीव इश्वर अभेद -रषहित॒कया्थरूप आत्मा ) 
का अजुभवसं जानकर ¢“ रहिये सख स्वरूप * उदेत ` 
रुखस्वरूपम तद्रपता स्थिति करके रहना । ओर 
जस महदाकाश निरंतर भेद्रहित असंग 
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व्यापक है, उसीप्रकारगअपना स्वरूप जीवर इंशर 
मेद्‌ रहित व्यापक, स्यंपरकार ओर असंग, हे 
ठेसा जानकर अपनेको निर्विकल्प, असंग, सुखरूप 
ब्रह्म निश्चय करना । 
शिष्य-हे यरु ! आप जीव ईश्वरका एक 
कहते हो किन्तु इन दानाम ता भत्यक्ष भव्‌ ओर 
विरोध देखनेमे आता है । जैसे जीव सुखी दुःखी 
कती, . भोक्ता, जन्ममरणवाला, असमथ, पराधीनः 
अभिमानी तथा अव्पज्ञ है ओर ईश्वर अहंकार रहितः 
सखटुःख रहित, समर्थ, सतत्र जगतकी उसत्ति 
स्थिति ओर प्रख्यका . करनेवाख तथा सर्वज्ञ हे । 
1 इसलिये इन दोनाकी' एकता कैसे होवे सो प्रमाण 
सहित समद्चाकर किये 1 
गरुदे शिष्य ! त्ने यह शंका, तत्पदं इर 
ओर लंपद्‌ जीवके रष्षयार्थको समञ्च विना हद है । 


कर्यो किं जीवमें कर्वैल, भोक्त, सुख दुल आदि 
संसारकी प्रतीति केव्र् अविदया कल्पित अन्तःकरण 





----¬ 


ऋ # | ~~ 
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-आदि उर्पाधिके अध्याससेही हती हे। नहीं तो जीवक्रा 
स्वरूप वास्तविकं शुद्धः सचिदानन्द्‌ हेः । ओर कतव. 
भाक्तत्व आदिक धमं अन्तःकरणके हँ । जन्म, मरण 
देहका धर्म है. रक्ष्य स्वरूपम आत्मामे इन सरबोका 
-गन्धमी नहीं ह । इसीप्रकार ईश्वरम, जगतकी उच्चि 
स्थितिख्यकी करिया, मात्र माया उपाधि करके ही हे । 
इशवरका वास्तविकं स्वरूप तो शुद्ध, अद्वितीय, पूरण 
सच्चिदानन्दरूप रक्षय है । इसल्थियि उपाधिके सेदकः। 
विचार किये विनाही केवल वाच्यार्थमे जीव ईश- 
-रका भेद प्रतीत होता है। सामवेदीय छान्दोग्य 
उपनिषद्मं ^“ तत्त्वमसी * महावाक्यद्वारा अभेद 
निरूपण किया है । उस महावाक्यकोही प्रमाण- 
-रूप जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 


उक्त महावाक्यमं तत्‌, त्वे ओर असि तीन पद 
हे । इनका अभेद अथै दृान्तपूरवक आगेके उन्ती 
सवं दृाहाम निरूपण करते हे । 
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पचीकरण, सटीक २९६ 
~ दोहा । 


तत्वं मरघटाकाश्चवत, असिषपद्‌ 
| महदाकाडा । वे उपाधिभाग व्याग 
| करी, पोते स्वय॑प्रकारा ॥ २९ ॥ 
टीका-हे दिष्य ! जिसप्रकार एकी आका 
मह उपाधिसे मठाकाश ओर धट उपाधिके कारण 
धटाकाङा कहखाता है किन्तु मठ ओर घटकी उपाधि 
विना जो आकारा है उसे महदाकाशा कहते ई । 
उसीप्रकार एक अद्वितीय तत्त माया उपाधिसे तव्‌ 
पद्‌ अथौत्‌ ईश्वर कहलाता हे ओंर अविद्या उपा- 
यसे तवंपद जीव कटहटाता है । एेसा होनेपरभी 
दोनोकी उपाधि साग करके रक्षयमं असिपदसे 
दोनो ( तत्‌ ओर त्वं) की एकता “सों तू ह 
ठताः एक अदितीय ब्रह्म सिद्ध होता हे । ओर इश्वर 
| तथा जीवकी भिन्नता केवल बड़ी ओर छोटी उपा- 
| धिके कारण है । ईश्वरम समरथपना ओर जीवम 


(-0. 1\/1(11110415511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 1411260 0 6810011 


>~ -9 = = = ~ अका 9 कक 


:२५४ , पचीकरण सटीक. 


-असमथैपना मात्र माया ओर अविदयाकी उपाधिसे है । 
जिसप्रकार मटमें वहत आदमी बैट सकते है, 
ओर उसमं हजारों मन अनाजभी भरा जा सकता है, 
-किन्त॒ घटम एक आदमी भी नहीं बैठ सकते न 
मनभर अनाजही अट सकता हे । यद्यपि मट ओर 
-घटमें वडी ओर छोरी उपाधिके कारणसे वडापन 
ओर छोटापन भासता है तथापि उनके. भीतरकरे 
आकारामें वडे ओर गोटेपनका भेद्‌ कहां दे १ घटा- 
कारा ओर मटाकाडमं महदाकाश भद्रहित एकी 
हे । इरीप्रकार तत्पद तथा त्वेपद्का रक्षयार्थर्य शुद्ध 
सच्चिदानन्द. ब्रह्म एकी हे । उसमें भेद नहीं ठै । 
.. इसय्िये हे शिष्य ! कल्पित जीव इेश्वरके वाच्या- 
थेरूप उपाधि (अविद्या तथा माया ) को भाग- 
। लागलक्षणासे याग , करके जीव ईश्वरके र 
धः स्वयप्रकाररूप अपने आत्मामं निषा करक 
छतां हो । 


रिष्य-है गुर ! भागवयागटक्षणा किसे कहते 
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| डे ! ओर इसके अतिरिक्त यदि ओरमी कोई लक्षणा 
। डो तो उसका वर्णन कीजीये! 
गस्‌-हे दिष्य! लक्षणा तीन प्रकारकी. हं । 
१ जहती, २ अजहती, ३ जहदाजहतीं अथवा भाग- 
| त्याग । इनमेंसे जिक्त खक्षणाम वाक्यक समस्त 
| अथरका व्याग होता है उसे जहती रक्षणा कहते हं । 
ज्ञेसे किसीने कदा किं, ¢ गंगायां घोपः. प्रतिवसति 
अथीत्‌ गंगामे गार्योका बथान हे । इस वाक्यसे 
गायका रहना गंगाके प्रवाहं सिद्धः होता हे । 
किन्त गगाकी धारामं रहना असम्भव होनेके कारण 
इस समस्त पद्के अको ल्याग॒ कर एसा अर्थं 
लगाया जाता है कि; गंगके तटपर गायाका 
बथान है । इसप्रकारसे जहती लक्षणा ख्गायी जाती 
हे । सो यह जहती लक्षणा महावाक्ये नी 
लगती । क्योकि, इस लक्षणाके ल्गनेस महावा 
क्यके समस्त वाच्य अर्थका त्याग ही जायगा । 


जिससे महावाक्ये पानेयोग्य शु चैत्यक] मी 
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२५६ प्रचीकरण सटीक. 


दाग करना होगा । इसखियि महावाक्यमें जहतीः 
च नेसे = 
रक्षणाके र्गानेसे महा अनर्थकी प्राति होगी । 


इसीभ्रकार अजंहती रक्षणामे वाच्यार्थसहित 
उसके सम्बन्धी स्ै अर्थोका ग्रहण होता है किसी 
अथकाभी दाग नही होता । जैसे किसीने कहा 
“ शोणो धावति ” अथौत्‌ खार दौडता है । अब 
यहां खल दौडता है कदनेसे « खाट » गुणका 
दौडना अर्थं होता है । किन्तु गुणका दौड़ना सम्भव 
नही । इसञ्यि इसका अर्थं यह हुआ कि, खाल 
रगका घोडा दोड्ता है । इसमे रार गुणवाठे 
आदि सवेके साथ घोडाका ऊपरसे ग्रहण होता है । 
यह्‌ अजहती लक्षणाभी महावाक्यमें नहीं खग सक्रती 
क्या, इसमें पदके वाच्यार्थं ओर उसके सम्बन्धी 
८  विचारसागस  अज्ह्वका च्छमं (क्र ध्वा है। 
वाच्यजुत वाच्यके सम्बन्धीका जो ज्ञान होय ताहि ठैर उक्षणा 
जजहती मानिये ” अर्थात्‌ । वाच्ार्थसद्ित वाच्यश्च सम्बन्धीका 


जिससे ज्ञान होवे उपे अजदती ॐक्षणा कहते है । इस ठक्षणरमे 
वाच्यके अतिरिक्त अधिक अर्थकर ग्रहण होता है। | 
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पचीकरण सटीक, २९७ 


दूसरे अर्थकाभी ग्रहण होता है, किन्तु महावाक्यमं तो 

। तत्‌ त्वंके वाव्यार्थको त्याग करके केवल रक्ष्यो 

। दही रहण करना है । इसख्यि इन दोनो लक्षणाओसि 

। भिन्न जहदाजहद्‌ अथवा भागत्याग लक्षणाही' महावा- 

| कयम खग सकता है । सो जहां पदोके वाच्याथमं 

एक भागका त्याग करके एक भागका ग्रहण दव 

वहां मागलयाग लक्षणा ख्गना कहते है । जैसे 
(- 

“सोयं देवदत्तः” अथात्‌ “सो देवदत्त यह हं `. 

। अव इस उदाहरणद्वारा इस लक्षणाके अरथको स्पष्ट 
` समन्चानेके यि इतिहासकी रीतिसे समश्नाते ह । 

किसी आमका रहनेवाला शिवदत्त नामक एक 

। पङ्प कारीकी यात्रामे गया था । वहा उसको 

| सयोगवदा काशीराजके साथ मित्रता हुं किर तो 

। वहत दिनतक उसने काशी वास किया पश्चात्‌ अपने 

चर आया । इसके वाद्‌ बहुत व्पोकि बीतनेपर तीतर 

्राग्यपरासत काञ्चीक राजा अपने समसत राजपाट 

¡ आदि संसारी वैमवको त्याग करः तीधाटन कन 
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निकला । सो फिरता फिरता दैवसंयोगसे वही काराी- 
राज विरक्त वेरमें रिवदत्तके रामम पहुचा । शिवद्‌- 
तके देवदरोनका समय आनेपर जब वह देव मन्दि- 
रभे गया तो वहां राजाको बैठा देखकर उसके मनमे 
विचार उत्पन्न हआ कि, “ कारीमे जिस राजाको 
भने देखा था सोही यह्‌ माम होता है” किर 
। शिवदत्तके मनमं सन्देह खड़ा हुआ कि,-कारीराज 
तो महा सत्तावान, अपराधियोको दण्ड देने ओर 
योग्य पुरपोके सम्मानमे जागीरादि देने समर्थ 
ओर स्वतंत्र तथा पवित्र कारीधामका वास करने- 
वाटा ह ओर यह पुरुप तो उसके लक्षणोसे हीन 
भिक्षक असमर्थं है । यह सव प्रकारसे पराधीन जान 
पडता हे । यह कारीराज कैसे हो सकतीं है 
इसमकारस मनम सन्देह होनेपर वह बार वार 
राजाकी ओर देखने खगा । देखते देखते काडी 
राजके शरीरके सव लक्षण उसे उस विरक्तके शारीरम 


ह # > = क यो) + + 
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पचीकरण सटीक: ९९९ 


दख पड़, तत्र॒ उसके मनमं कुछ कुछ विश्वास होने 
ख्गा कि, ही न हां यह काीराजही हे । 
फिर उक्त विरक्तसे बातचीत करने ओर कारीने 
तत्कार आये हए खोगेकि मुखसे राजाके वैराग्य 
धारण करनेकी बातांसे, शिबदत्तने निय क्रिया 
कि, जिस कारीराजको मने कारीमें देखा था, सोई 
-यह्‌ विरक्त पुरुष हे | 
इसका तात्पर्यं यह हे कि, उस कारीपरदेश, राजार्वे 
उस समर्धि ओर उस सामथ्यं तथा उस काट 
आदिका राजाकी इस समृद्धि ओर इस देश, काट 
ओर असम्थताके साथ समता की जवे तो कदापि 
तुल्यता नहीं हो सकती । इसय्ये पूर्वके कारी 
देश, ओर काट्यदि तथा इस समयके देश कास- 
दिको छोडकर; काशीमं देखे हृए राजाके शारीर 
मात्रकी इस समयके शरीरमात्रके साथ तुढना 
करके शिवदत्तने राजाको पहचाना । इसप्रकारसे 
'परहचाननेमें कुमी विरोध नहीं आया । 
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२६० पचीकरण सटीक, 


` इरीपरकार महावाक्य.“ तत्वमसि ” मं तीन पदः 
है । तत्‌, तरं ओर असि । इस महाबाक्यका वाच्यांथेः 
हे कि, “सो तु है” । यहां ततपदसे आशय ईश्वर 
है ओर त्वंपद जीवका वाचक है । सो इस स्थानम 
तत्पद्‌ इईश्वरके गुण सामथ्य, सवेज्ञता, परोक्षता, 
जगतकतीपन, इत्यादि वाच्यां उपाधिको लयाग 
करके; वैसेही जीबके असम्थपणा, अस्पक्ञता, परि- 
च्छिन्नता, इत्यादि वाच्यार्थं उपाधिको छोडकर; तत्‌- 
पदक रक्ष्य, एक, अद्वितीय, पूर्णानन्द्‌, सात्मं 
इत्यादि ओर त्वपदके रष, कूटख, साक्षी, असंग, 
 सचिदानन्द इत्यादिकी एकता असिपदद्वारा करनेसे 
कुछ हानि नहीं है । किन्तु वाच्यार्थं उपाधिको ठेन- 
सेही गड़बड़ होता है । इसखिये भागत्याग ( जह- 
दाजहती ) लक्षणाके वाच्या्थैको छोडकर लषष्या- 
) को रहण कर वद्य आत्माकी एकता समञ्चन 
चाद्ये । महावाक्य इरी अथे एकता निरूपण 
क्र रहा हे | 
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पचीकरण सटौक. २६। 
दूसरा दृष्टान्त । 


जिस प्रकार धानको उखलीमं छ्टकर उसके 
भूसाको लयाग देते हँ ओर उसके सार रूप चाव- 
 ख्कों ग्रहण कर ठेते है, जिससे श्रधाकी निवर्त 
होती हे । यदि इसप्रकार न करके कोई भूसां ओर 
कण को न त्याग कर सव धानकोही फक दे तो उससे 
धा निदत्त कदापि नहीं हो सकती; वैसेही यदि 
भूसा ओर कणसहितदही धानको खाने खगे तबभी 
वह्‌ खाया न जावे जिससेभी श्चुधाकी निवृत्ति अस- 
म्भव हे । इसख्िये जिसप्रकार कण ओर भूसाको 
अटग करके धानके साररूप चावटको ठेनेसे श्चधा 
निव्रत्तिरूप खुखकी प्रापि होती हे, उसीप्रकार महा- 
वाक्यके तत्‌ तथा त्वं षद्‌ ईश्वर ओर जीवमेसे भाग 
त्याग लक्षणाके दारा, उपाधिरूप वाच्याथंको याग 
कर निरूपाधिक रक्षया्थको ग्रहण करनेसे मोक्षरूपी 


आत्मसुखशी राति होती हे ॥ २९ ॥ 
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९२ पचीकरण सटीक" 

शिष्य-हे युर ! तत्यद ईश्वर तथा त्वेपद्‌ जीवमें 
वाक्यरूप उपाधि क्या है ! सो आप स्पष्ट कहकर 
फिर लक्ष्यरूप निरुपाधि तत्को विस्तारसे समञ्च . 
कर किये । 

गुरू-दे शिष्य ! 

दोहा । । 

तदद्‌ उपाधे माया की, त्वेपद 

अविद्या जान। वेउपाधि दस्य लागि 

करी, पोते युद्धः भगवान ॥ ३० ॥ 


टीका-तत्द ईश्वरकी वाच्य उपाधि माया है ! 
उसीके ढारा विराटः दिरण्यगम ओर अव्याकृत रूप 
तीन देह तथा वश्वानर, सूत्रात्मा ओर ईश्वर ये तीन 
) अभिमानी तथा उत्पत्ति, सिति तथा भ्रख्य रूप तीन 
स्थिति इसादि ईश्वरकी उपाधि विस्त दुई है 1 
यही तत्पद्के वाच्यां हें । इसीप्रकार-- 
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4 ह जक कोका 


पचीकरण सटीक. २१३ 


त्वपद जीवकी उपाधि अविद्या है। जिससे 
जीवको स्थूल सूक्ष्म ओर कारण, तीन देह भाप हआ 
हे ओर इन्हीके सम्बन्धसे जीव, विद तैजस ओर 
प्राज्ञ नामसे, तीनों देहका अभिमानी वना है। जो 
जाग्रत, स्वप्र ओर सुपु तान अवस्थाओंकों प्राप्त 
हुभा करते हें । यही सव त्वेपद्‌ रूप जीवके अविद्या 
कद्पित वाच्यां उपाधि हे । 

इसभरकारसे तत्पद, त्वपदकी विद्या ओर अविद्या 


रूप वाच्यां उपाधिको याग करदेनेसे तु खयं 


आत्मा तस्पद ओर तंपदका रक्षयार्थरूप शद्धः भगवान 
दोप रहता है ।“ईसयिये सवै उपाधिको ोडकर स्वयं 


स्वरूप निज आ्माकोही जान । 
भगवाननेभी भगवद्रीताके तरहवे अध्यायके 


श्खोक । 


सषि्रं चापि मां विद्धि सवं क्षेत्रेषु 
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२९४  पथ्चीकरण सर्यक. 
० ५ र © % 

भरत्‌ । क्षत्रक्षत्रह्नयोज्ञान, यत्तज्जञा- 

नं मतं मम ॥ २॥ 

अथांत-हे अयन स्वै क्रो ( शरीरां ) मं देषः 
माण, मन, इन्द्रियों ओर वुद्धि आदिको जाननेवाछे 
क्त्रज्ञको “ मेरा ” रूप जान । 

इसप्रकार अयन भ्रति भगवानने अपने साथ 
शत्रज्ञकी एकता निरूपणकी है । इसीपरकारसे- 

श्रीमद्धागवतके चतुथं स्कन्धके अडवादसवं अध्यायमं ` 
पुरजनोपाख्यानमं, जीव ईश्वरकी एकताका ज्ञान दृढ 
> > ययं ५ क ॐ [३ 
हानकं खय; ईश्वर, जीवके ` अपने साथ एकताका 
ज्ञान वर्णन करते हे । 

श्छोक । 
अह भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं वि 


चक्ष्वभो । न नो पदयंति कवयश्च 
जातु मनागमि ॥ १॥ 
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पचीकरण सरी. २१५ 
अथं-हे जीव! मँ द्रसोतू है । मु्चसे तू भिन्न 
नहींहे। तूहे सोहं मे हं। इसप्रकार तू अपनी 
ओर मेरी एकता विचार ` करके देख । जो ज्ञानवान 
पुरुष हे सो अपने दोर्नोमिं किसी भरकारके भेद 
-मात्रकी कत्पनाभी नहीं करते हँ अथात्‌ ज्ञानी जीव 
ईश्वरको एक रूप जानता है । 
इत्यादि; श्रुति, स्मृति, प्राणादिमें इसीप्रकारसे 
अनेक दृष्टान्तं दवारा जीव इश्वरका अभेद निरूपण 
क्रिया हे । इसलिये हे रिष्य ! "तु अपने आत्माको 
बह्मरूप जान ॥ ३० ॥ 
8 हिष्य-हे यर! मैने शाखे खना है कि 
तो जन्म, मरण, श्ुधा, पिपासा, शोक ओर 


च्यक 


मोह रूप छः उर्भियोते रहित हे । ओर सुमे तो 


क 


उपरोक्त छ: उरमियां परयक्ष देख पडती हं तो 


जह्मरूप कैसे हो सकता द्रं 
गुरुदे शिप्य ! तूने बह्यको छः उर्मियोति रहित 


५ 
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२६६ पचीकरण सटीक, 


जोखुनाहै सो सलयदहै। इसमे किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं हे । बही षट उर्मिरहित बह्म तेरा प्रय- 
गात्मा ह । उस प्रयगात्माको देह, प्राण तथा मनसे 
भिन्न न जानकर, देहादिकके धर्मोको अपने आत्मा 
आरोपण करके, तूने अपनेको जन्मादिकवाखा 
मान रखा हे; सो तेरी भूर है क्योंकि, तेरे आत्मामं 
उनका गन्धभी नहीं है। इसका विवेचन मेँ वुशचे 
` घुनाताहं सो तू सावधान होकर सुन ॥ २० ॥ 
दोहा । 
जन्ममरण देहने कदी, क्षुधा पिपासा 
प्राण । शोक मोह मननो धम, पोते 
बह्म ममाण ॥ ३१ ॥ 
टीका-दे शिष्य ! ` जन्म ओर मरण येद 
उमी स्भूल देहे ह । अथौत्‌ स्थूल देहही जन्म 
ख्ती आर मरती है । इसका द्रा आत्मा तुन 
जन्मता है न मरता है । 
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पचीकरण सटीक, २९. 
" भूख ओर प्यास ये दो उमीं प्राणके धर्म है क्यों 
कि, भूख प्याससे प्राण एकदम व्याकुल होता है । 
ओर अन्न जल विना प्राण रहता भी नहीं है । इस- 
स्यि ये दोनों उमीं प्राणके हँ । सो उस प्राणका तू 
द्रष्टा हे । इसलिये श्चा पिपासा वञ्चमें नहीं हे । 
रोक ओर मोह ये दो उरमीं मनके टै क्योकि, 
जब मन"जाग्रत्‌ ओर सखभरावस्थामं रहता है तव शोक 
| ओर मोह उत्पन्न होता है; किन्तु सुपुपि अवस्थामें जब 
| मनका ख्य हो जाता है तव शोक ओर मोहकामी 
| पता नही रहता । इससे शोक ओर मोह मनकही 
धर्म है । तू मनका दष्टा हे इससे तेरा खरूप रोक 
मोह रहित है । 
इसम्रकारसे छः उ्मीं रहित तू. आप्ही बह्म हं । 
„छः उमीरहित आत्माही वह्यरूप दहै" एेसा श्रुति 
प्रमाणसेभी सिद्धः दे । 
यजुरवेदके वृहदारण्य उपनिपदमे याज्ञवल्क्य सुनिसे 
कहोट बाह्मणैने ग्रशच करिया है कि-“े याज्ञवस्क्यजी ¢ 
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८ ५ 


२६९८ पर्चाकरण सतीव. 


-साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप जो सर्वातर आत्मा है 
-सो आप मुच बतटाहये" इसपर याज्ञवल्कय मुनिने 
उत्तर दिया कि,-““यह ( अन्तःकरणकी वरत्तिर्योका 
काशक ) अपरोक्ष तेरा आत्माही सर्वान्तर है” । 
तव फिर कहोटने परश्च करिया कि, “ कौन सर्वान्तर 
आत्मा ?” तव याज्ञवस्क्यने उत्तर दिया “““जो धा 
| तषा, शोक, मोह, जरा ओर सत्यु नामक छः उर्ि- 
-योसे रहित सवांन्तर आत्मा है सो तू है" । 

४ इसलिये हे रिष्य ! तू आत्मा बह्मस्वरूप है, शुद्ध 
आर असग हे; कर्मके फलरूप सुखदुःखका भोक्ता 
-तु नहीं है । इसख्ि तू जीवन्मुक्त है । 

शिष्य-हे यरु ! कर्म कितने भरकारका है ? 

उन कर्मोका भोक्ता कौन है ? उन कर्मोकी निभदोष 

“( पूणेरूपसे ) निदृत्ति कब होती हे १ ओर जीवन्मुक्छ 

\ किसको कहते ह ! सो सव स्पष्ट समज्ञाकर किये । 

क गुरु-हे शिष्य ! कर्म॑तीन भकारका है । १ 
-साचेत; २ क्रियमाण, ३ प्रारब्ध । 
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मया नभ, 


पचीकरण सटीक २१९. 

१ अनेक जन्मेकिं क्रिये हए जो पुण्य पापादिक 
कम, भोगोषिना, संस्कार रूपे, अज्ञानसदित सृ 
रारीरमं रहते हँ उन्हे संचितं कर्म कहते है । 

र इस वतमान शरीरट्रारा होनेवारे पुण्य पापः 
कर्मोको क्रियमाण कर्म कहते हे । 

२ अनेक जन्मोकि करिये हृए संचित कमेमिसे 
जिन कर्मो द्वारा यह्‌ वत॑मान शरीर वना है ओर 
जिसके दवारा इस शरीरम सुख दुःखकी प्रापि हीतीः 
हे उसे भारग्ध कर्म्म कहते हे । 

यही तीन अकारके कर्म है जिनमंसे संचित कर्म 
तो ज्ञान होतेही नादाको श्रप्त होता है। ओर 
ज्ञानीको कर्तापनेके अभिमानके न होनेके कारण 
जलम कमल पत्रके समान क्रियमाण क्मका खेपही 
नहीं होता । श्रुतिमे कटा ह कि, “जिसप्रकार 
सिरकीकी र्डं (युम) अभि दिखातेही भस्म हो जातीः 
हे; उसी्रकार “ज्ञान टोतेही पुरुपके संचित ओर 
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२७० पचीकरण सटीक" 
आगामी; पुण्य पाप मिश्रित, सवे क्मं॑न्ट हो जाते 


र 9 = स9 


हं । भगवान्‌ श्रीकष्णभी गीताम कहते हं 
श्छोक । 
यथेधांसि समिद्धोधिभ॑स्मसाकुरुते- 
जुन । ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्म- 
साक्कुरूते तथा ॥ % ॥ ३७ ॥ 
अथे-हे अजुन ! सूक्ष्म काषटादिसे प्रज्बरित हआ 
आभि जिसप्रकार सव कारको जलाकर भस्म कर 
देता है; उसीपरकार श्रवण मननके अम्याससे उत्पन्न 
हुआऽज्ञानासि, पण्य पाप मिध्रेतरूप; संचित ओर 
आगामी क्मोंको जलाकर नारा कर देता है । 
इसमप्रकारसे परमात्माके ज्ञानद्वारा संचित तथा 
क्रियमाण कमेकी निवृत्ति होती हे । 
) अव दोष रहा भारब्ध कर्म सो इारीरके साथ है। 
अथोत्‌ यह शरीरही प्रारब्धरूप है । सो जबतक 
यह रारीर वतमान है तवतक रन्ध कर्मके फ 
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॥ प्रचीकरण सटीक २७१ 
| रूप सुखदुःखका, स्थूल देह द्वारा, सूक्ष्म देहरूप, 
| अन्तःकरण भोग करता है । ओर इसी वेहको 
| द्श्य जानकर अपनेको अकतौ, अभोक्ता, दर्टारूप 
जाननेवाल्म पुरुष जीवन्मुक्त होता है । इस तिष- 
| यको आगामी वत्तीसवीं चोपा निरूपण करते हं । 
| चोपा । 
.देहने माथे प्रारब्ध कम॑ । 
| हं पोते अभोक्ता परबह्य ॥ 
| एम जे जाने अनुभवयुक्त । 
तेने किये जीवन्त ॥ ३२॥ 
॥ टीका-संचित, क्रियमाण ओर प्रारब्ध कर्मोमि 
| संचित तथा क्रियमाण कमोंका ज्ञान हातही नाश 
हो जाता है । ओर शेष सुखदुःख भोगरूप तीसरा 
मारब्ध कर्मका तो इारीरके ऊपर आधार दं । अधात्‌ 
वर्तमानरारीरमं प्रारब्ध कर्मका भोग होता हे । 
› इसमें स्थूर देह भोगायतन हे; इन्धियां भोग भोग- 
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२७२ “ पचीकरण सटीक, 


नेके साधन ह; चिदाभास संयुक्त अन्तःकरण सुल 
दुःख भोगरूप प्रारब्धकर्मके फलका भोक्ता है । सो 
प्रारब्ध कमं भोगेविना निन्त नहीं होता 1 भोग- 
सेही भारव्धकर्मका नारा होता दै» यह शाखरका 
वाक्य हे । 
ज्ञानी अथवा अज्ञानीकी देह भारब्धकर्मको भोग- 
नेके लियेही उतपन्न हुईं है । इसल्ये परारब्धकर्मका 
रलरूप सुखदुःख भागं विना किसीका छुटकारा 
नही हे । ययपि ज्ञानीको सुखदुःखरूप भोगसहित 
दवं अपेक्षा नहीं रहती है तथापि जहांतक प्रार- 
ज्धके भागका बेग हे, वहांतक जो सखदःखादिक 
भोग होनेवाखा हे सो अवद्य होगा वह॒ नहीं रख 
सकता । क्योकि, प्रारब्धकर्म उसी कर्मका नाम हे 
जो कमफङ देनेको प्रवृत्त होगया है सो फर दिये 
म विना शान्त नहीं होता है । । 
जेसे- कोई पुरुष अपनी तीरन्दाजीकी कराट- ` 
ताकी परीक्षा कनके च्यि किसी वृक्षके किसी 
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पचीकरण सर्टीक. २७६ 
पत्तेको निशाना बनाकर तीर चलाव । ओर जब 
वह्‌ तीर पत्तेको ठीक निश्ानेपर बेध कर आगे बदेः 
उससमय उस तीरन्दाजके मनम इसप्रकार विचार 
आग्ने कि अव यह तीर आगे न जवे तो ठीक हो । 
यद्यपि उसके मनमें रेसा विचार तो आता है तथापि 
उसका विचार अपने स्थानहीपर रह जाता है अथौत्‌ 
उसके मिचारानुसार नहीं होता क्कि, बाणम 
जितना वेग हे वहांतक जाकरकेही वह चान्त 
होगा । वेगके समाप्त होनेपरही वह्‌ गिरेगा । 
ब्रीच चाहे कितनाभी विचार किया जाय किन्तु 
वह तीर नहीं रुकेगा। हां तीरन्दाजके तरकशामं 
जो तीर दोष रह गया है उसपर उसका अधिकार 
है । उसको वह चाहे किसीके उपदेश्यसे फक दे, जटा 
दे या ओर भरकारते नष्ट करदे सव ऊुछ करनेको वह्‌ 
खर्तत्र हैः किन्तु हाथसे चुट हए बाणकां रकन 
¦ उसकी शक्ति काम नहीं करती । उसीभकार ज्ञानी 
; अपने संचित ओर क्रियमाण करमोको“ ज्ञानाभिसे 
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नारा कर देनेमें समर्थं है; किन्तु वह भोग देनेको 
मरबरेत हुए प्रारब्ध क्मकों हाथसे छुट हुए बाणके 
समान, रोकनेमे असमथ हे । 

शिष्य-हे गरु ! अव यह सन्देह उत्पन्न होता 
हे कि, जब न्ञानसे संचित ओर क्रियमाण कर्म 
नाश हो जाते हे, तव प्रारब्ध कर्मके नारा न होनेका 
क्या कारण है? सो आप पाकर इस रांकाका 
समाधान कीजिये । 

गुरू -दे दिष्य ! ज्ञान, अज्ञान ओर संचित 
तथा क्रियमाण कर्मकरा विरोधी तो हे; किन्तु भारब्ध 
कमेका विरोधी नहीं है ! यह प्रयक्ष प्रमाणोहारा 
सिद्ध होता है। ओर य॒क्ति विचारसेभी रेसादी 
निश्चय होता है । सो प्रत्यक्ष युक्ति परमाणसे भँ तेरी । 
शकाको निवृत करता द्व; सो हे शिष्य ! तु साब- 
# धान चित्त होकर सुन 1 

हे रिष्य ! ज्ञानका उपदेश करनेवाला गुरु ज्ञानी ` 

है कि, अज्ञानी ? यदि गुरुको अन्ञानी माना जावे ५ 
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तो वह जब स्वयम्‌ अज्ञानी हे तव दूसरेको ज्ञानका 
† उपदेराही क्या करेगा १ अथात अज्ञानी गुर ज्ञानका 
| | उपदेश करही नहीं सकता । यदि गुरु ज्ञानी हे; तो 
| ज्ञानी गुरुका उपदेश करना देहविना कैसा हो सकेगा ? 
॥ ओर देह भ्रारब्ध कर्मका फट होनेसे प्रारब्ध कर्मकरी 
| निबतति देहकी वत॑मानावस्थामे सम्भव नहीं हे । 
| इसच््यि भरारब्धकर्म साहितही उपदे य॒रुका शरीर 
| है । इससे यह सिद्ध होता है कि, ज्ञान परारब्धकमेका 
| विरोधी नहीं है । यदि ज्ञानको ्रारव्धक्मका विरोधी 
। माना जावे तो ज्ञान होतेही प्रारव्धकरमेके नादा 
॥ होनेते गुरुके शरीरकाभी नाश॒होना चाहिये । ओर 
| 


ध 


जव गुरुकी देहकामी नाशा होगया, तव॒ उपदेशा कर- 
नेवारे गुरुका आपही अभाव हुआ; तव ॒ज्ञानोप- 
देषठा गुरविना ज्ञान सम्प्रदायकाही खोप होगया । 
अव उपदेशकती गुरुकी स्थिति माननाही अस- 
स्भव हुआ । इसम्रकारसे ज्ञानको ४ विरोधी 
माननेसे यह्‌ बडी आपत्ति आवेगी । इसखियं ज्ञान 
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दारा ` प्रारब्धकमंका नारा न माननाही अच्छा है । 
क्यों कि-- . 
याज्ञवल्क्य, उदारकः वरिष्ठ, परारार, वीतहव्यः 
वेदव्यास, शुकदेव आदि उद्वत ज्ञाननिष्ठ ज्ञानी 
पुरुषाकरो ज्ञानसम्पदाय प्रवर्तक रूपसे श्चुतिने बहुत 
स्थानोमं वर्णन किया है । वैसेही जनक, भगीरथ, 
शिखरष्वजादि महान राजखोगभी अद्ैत `ज्ञाननि- 

एसे जीवन्युक्त दए दै, सोभी महाभारत, योग- 
वापिष्ठ ओर रामायण आदि ग्न्थोमिं परसि हे । 
यदि ज्ञानद्वारा परारव्धका नाशा होता तो याज्ञ 
वल्क्य आदि ऋपि ओर जनक आदि राजाओंको 
जीबन्सुक्तं कहना असम्भव होता । कथोके, जो 

ˆ आत्माको निल, शुद्ध, बुद्ध, युक्त, एक, अद्वैत 

| अकतो, अभोक्ता, सचिदानन्द्‌ दानन्दुरूप . जानकरभी प्रार- 
व्धकर्मके .लसे जीता हे उसेही जीवन्मुक्त कहते 

हं | दसस स्पष्ट सिद्ध हाता है कि, ज्ञानसे भ्रारन्ध- 

कम . निवृत्त नहीं होता । 
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५.4 ओर तो ओर श्रीरामचन्द्र ओर युधिष्ठिर आदि 


ऋः), य 


समर्थं मयादा पुरूषोत्तमांकोभी प्रारब्धकर्मका फलं 
४४९ (4 १०५९ 

अवद्य भोगना पडा हे, सी वास्मीकीय रामायण 
। ओर महाभारते भसिद्ध हे । 
क: शोक । 


अवद्यभाविभावाना भ्रतिकारो -भवे- 
ददि । तदा दुःखेन रिप्येरन्‌ नङ- 
रामयुधिष्ठिराः ॥ १ ॥ 
ञर्थ-अवद्य होनेबाटे प्रारव्धकर्मेके मिटानेकी 
यदि कोई युक्ति होती तो राजा नल, ( धमांबतार 
{ युधिष्ठिर, ओर ( मयोदा पुरुषोत्तम ) श्रीरामचन्द्र 
इत्यादि समथ पुरुष राज्यसे अष्ट॒ होकर क्यों बन 
बन िरकर अनन्त दुःख उठाते । 
| लि ज्ञानी अथवा अज्ञानी, चाहे कोडंभी क्यों 
| नहो, देहके भरारव्धको भोगे विना किसीका छुटकरा 
| नही है । हां ज्ञान होनेपर ज्ञानीके संचित आदिक 
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कमं नाश हो जाते हँ ! इसपर श्रुतिके अथ तुल्यः 
भरामाणिक पुरुषका वचन है। 
च्छोक । 
प्रारब्धं भागतो नश्येत्‌ शेषं ज्ञानेन 
दह्यते। शारीरं वितरत्‌ कर्म तदेषि- 
.त्रियवादिनोः ॥ १ ॥ 
अथं-प्ारब्धकर्म तो भोगनेसेही न्ट ` होते है 
ओर शेष संचित कर्म॑ज्ञान होतेह नादाको प्राप्त 
होता हे। ओर ज्ञानीके शारीर से जो क्रियमाण 
कमे होते है, वे ज्ञानीसे प्रीति ओर देष करनेवा- 
रोको प्रात होते हँ । अर्थात्‌ जो ज्ञानीकी भक्ति, 
स्तुति, पूजा, सेवा, शभ्रूषा करता है वह ॒ज्ञानीके 
पुण्यका भागी हाता है ओर जो ज्ञानीकी निन्दा करता, 
) उससे हेष रखता ओर उसको देखकर जलतादै बह 
जानीके पाय कर्मके ग्रहण करता है । इसप्रकार ज्ञानी 
संचित ओर क्रियमाण कमस निवत्त होकर शरीर 
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रहे यन्त देहके भरारब्धका दरष्टा हुआ जीवनयुक्त 
| होकर विचरता है । यही बात श्रुतिर्मेभी कही है । 
| इसखिये प्रारव्धकर्मैके फलरूप सुखदुःखादि कम 
देह भोगता है । हे रिष्य ! तू जो उन भोग आर 

० (~ 

भोक्ताका प्रकाद्ाक अभोक्ता परब्रह्मरूप हं । इसभरकार 
जो पुरूष अयुभवसे निश्चय करके जानता हं वही 
पुरुष जीवन्मुक्त हुआ परमानन्द्को प्रा होता हे। 

इसखियु ये अपनेको देह माननेरूमी अज्ञानताको 
छोडकर ˆ¢ म आत्मा ब्रह्म ह्रं ” एसा निश्चय करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
~+ अव आगेकी चौपाईमे देहात्मवादको पापररूप 

ओर आतमबोधको पुण्यरूम वणेन करते हं । 


चोपा । 


| देहने हं माने जे कों । 
। महादोषी कीए सों ॥ 
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आत्मबुद्धि जेने भाई । 
महापुण्य जानिये ताईं ॥ ३३ ॥ 
टीका-जो मदुष्य अपनेको देह मानता है । 
सो महापापी है । स्प्तिमें कहा है । 


“नानृतात्पातकं परं ” । 
अथं-असलय भाषणसे वकर दूसरा कोई पाप 

नहीं हे । अर्थात छठ बोखना महा पाप हे । 
इस न्यायसे जो देहकोही आत्मा कहते है वे 
असत्य बोलनेवाङे पापी हैँ क्योकि, देह पंचभूतका 
काये है ओर आत्मा पंचभूतका कारण ह । देह 
१२ विकारी, अनित्य, जड, परििन्न, सावयव हे 
| र दरष्टा; अविकारी, नित्य, ज्ञानस्वरूप, 
परिपरणं ओर निवैयव है । देह अशुचि, दुर्गध, 
7 मासः मूत्त, रुधिर आदि विकारोसे पूणे है । 
आर" आत्मा सर्वदा शुद्ध हे 

९ ट्‌ > निम॑ल, आनन्दघन हे | 
इसप्रकार देह ओर आत्मके लक्षण परस्पर भिन्न भिन्न 
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होनेके कारण आत्मा देहसे भिन्न है । यह सवेके 
| अनुभव सिद्धः ह यह जानकरभी जो अपनेको देह- 
-रूपही जानता है उसको महापापी समञ्चना चाहिये । 
अथवा जिसप्रकार वात, पित्त ओर कफके सम्मे- 
छनको महादोष ( त्रिदोष ) कहते ह अथवा सन्नि- 
पात । इस सञ्निपातको प्राप्त पुरुष जिसप्रकार खत्यु- 
को आप्त होता है; उसीप्रकार देहाभिमानी पुरुषभी 
महादोषी है, वहभी जन्ममरणसे कदापि निकल नहीं 
सकता; वार बार आवागमनको पराप्त होता हे । 
भागवत भगवानने उदवजीसे कहा है कि, 
५ हे उद्धव ! अहंता ओर ममतारूप बुदिको सन्नः 
पात जानना चाहिये” । अर्थात सत्वयुण, रजोगण 
ओर तमोयाणरूय तीनां गणां तथा उनके काययम 
अहंता ममता करनेको सन्निपात जानना चाये । 
ओर पैसे स्निपातवाङे बारम्बार 
र्ठ होते हं । 
। देसोका जन्ममृत्युरूप दुःख निवृत्त नही होता । 
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ओर जिस पुरुषको गुरुकी छृपासे सज्िदानन्दरूप 
आत्माका बोध हा हे वे महापुण्यको प्राप हृए है । 
` “ बरह्मविचारही महापुण्यका हेतु ठै” इस `बातको 
आपत पुरुषने सिद्वान्तसुक्तावलिमें इसप्रकार वणन 
क्रिया हे | 
छोक । 
स्नानं तेन समस्ततीर्थसरिठि दत्तापि 
सवावनियज्ञानां च कृतं सहस्रमखि- 
खा देवाश्च संपूनिताः ॥ संसारा 
ससुताः स्वपितरखैरोक्यपूज्यो- 
प्यसो यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि 
मनः प्राप्चुयात्‌ ॥ 9 ॥ 
अथं~बल्यविचारमे जिस पुरुषका ° मन क्षणमा- 
तरभी ८९ स्थिर होता है तो, उस पुरुक गंगादि सत 
त्यम स्नान करनेका फल प्राप्त होता है । उस 
उर्षका समस्त पृथ्वी दान करनेका फल तथा सहसरं 
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यज्ञ, सवै देवकी पूजा, सवै पित्रोको तृप्त करनेका 
† पुण्य प्राप्त होता है । दैत पुरुषके पुष्यसे उसके सवे 
| पितदेव सद्वतिको प्रा होते हँ ओर वह पुरुष खयम्‌ 
| चिखोकीका पूज्य होता है ॥ १॥ 
| क्षणमात्रके बरह्मविचारका फल जब देसा है तब 
7 जो पुरुष देहाष्यासको, ल्ाग कर अपनेको ब्रह 
जानता है ओर बारम्बार £ अहं बह्मास्म ” के अभ्याससे 
जिसकी वृत्ति जह्याकार हुं दै वह महा पुण्यात्मा हे 
इसमे कहनाही क्या है ! इस उपरोक्त अर्थके खयि 
पुराणकाभी प्रमाण देते है । 
श्छोक । 
देहात्मबुद्धिजं पापं न तद्रोवधको- 
रिमिः। आत्माहं बुद्धिजं पुण्य न 
मूतं न भविष्यति ॥ १ ॥ १ 
अर्थ-अपनेको देह माननेते इतने पाप हाते टं 
जो कोडो गोहे पापसेमी बदकर ह । शतिर्मेभी 


क 1 त १1 आ # | न भि 
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२८४ -पचीकरण सर्थीक. 
-कहा च देहाभिमानीको ० ५ होते ह 
कहा है कि, दे सवै पाप उत्पन्न ` होते हैँ 
छते वह पापी ओर आत्महत्यारा होता है । ओर 
^ मे सच्चिदानन्द आत्मा दं” इसभकारकी बह्यबुडि 
जिसको आर होती है उसको रसा पुण्य प्रप 
ता ह, ज॑सा पुण्य प्रथम प्राप्त हुआ नहीं है ओर 
आगे प्राप्त होनेवाखा नहीं है ॥ १॥ 

| इसमकारसे आत्मवुडेको महापुण्यरूप, निरूपण 
करके अव सवे साकषिरूपम आत्मको जानकर भेद- 
उदको लाग करानेके छि, मेदृवुडिको बन्ध- 
नका कारण निरूपण करते दँ | 

चोपाई । 
के ऋ 
जने तू केखे देव । 
` ते तं चैतन्य 
तु. चतन्य स्वयमेव ॥ 
६२९ 
वीजो देव माने जे कोई । 
न अ £ 
एज बन्धन त्रे होड ॥ २४ ॥ 

टीका-हे शिष्य! जिसको तु चैतन्य स्वय 


। + 
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परचीकरण सटीक २८९. 


प्रकाशा देव कहता है सो देव तु स्यम्‌ चैतन्यस्वरूष 
है । बह चैतन्यरूप स्वयंप्रकाश देव सवे प्राणियों 
एकी आत्मारूप है इसल्यि अपनेकोदी चैतन्यः 
स्वय॑प्रकाशा देव जान'। जो अज्ञानवश चैतन्यरूप 
आमदेवको भूलकर अपनेको वेह मानकर चैतन्य- 
देवको अपनेसे भिन्न मानता हे वह॒ सदा बन्धनमे 
रहता है 1 श्ुतिर्मेमी कहा है कि, जो पुरुष एसा 
जानता है कि, “मँ भिन्न द्वं ओंर देव युद्चसे भि्च 


हे ” ओर बुदिसेही बह अन्य देवकी उपासनाभी. 


ॐ, कक 


करता है; इसख््यि वह देके पशतुल्य हे” । 


जिसम्रकार पञ्च गाडी खीचने, हर जोतने, 
बोश्चा उठाने आदि कामम आता ह उसी भकार 
अज्ञानी मनुष्यरूप पञ्यु यज्ञादिक करके देवताओंकरो 
भाग देकर उनका काम करके पशु घना रहता हे । 
दूसरी शरुतिर्मेमी कहा हे कि,“ जो पुरुष उद्धित 
ब्रह्मम भेदबुद्धिः करता दै सो पुरुष बारम्बार त्यु 


प्रान होता है" 
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-२८१ पचीकरण सटीक. 


इसख्ये हे शिष्य ! मदबुदिको छोडकर एक 
चेतन्यदेवको सवके मनका साक्षी गुरुशाखके उप- 
देशसं निश्चय कर अमेद्‌ बुद्धिको प्राप्त हो ॥ २३४ ॥ 

समृतिमभी गुरुशिष्यके सम्बादद्वारा सर्वके मनके 
साक्षीको एकी सिद्धः फिया है । 

श्छोक | 

को देवो १ यो मनःसाक्षीः मनो मे 

दर्यते मया । तर्हिं देवस्त्वमेवासि 

एको देव इति श्रुतेः ॥ १ ॥ 


अथं-किसी उत्तम अधिकारी मुमुश्ुने वेद- 
वाक्यम सुना कि, * “देवको जाननेसे सर्व॑ बन्धन 
छट जाते हे ” । यह्‌ सुनकर वह मनम विचारे 

ख्गा कि, ^मेँ देवको कैसे जानू ९ । “मुञ्चे उस 
ौ वका अनुभव कोन करावे १।* रसा विचार 
करता हुआ किसी बह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर उसने 
मश्च किया कि, “ को देवः अर्थात्‌ देव कौन हे १ 
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पचीकरण सटीक, २८७ 
तव गुरने उत्तर दिया किः ८५यो मनःसाक्षी अथौत्‌ 
| जो मनका साक्षी ह “ सोहं देव हे । 
गुरुके वचनको सुनकर रिष्यने शिर विचार 
किया कि, मनको जाननेवाला कौन होगा १ इन्द्रादि 
देव मनकफे जाननेवारे होगे कि, कोह वूसराही होगा ! 
इसपकारसे जव मनम बहत विचार करनेपरभी 
उसको कुछ निश्चय नहीं हुआ, तव वह्‌ किसी 
बुद्धिमान पुरूषके पास गया ओर उससे प्ूढने लगा 
कि," “मेरे मनका जाननेवाला कान हे ” उसने उत्तर 
द्विया कि; अपने मनका जाननेबाला तु स्रवम्‌ 
दूसरा कोन होगा 
इस उत्तरको सुनकर उसे सन्तोष नहीं हुआ तव 
वह किसी दूसरे महात्माके पास जाकर पूछने ५ 
कि, “हे भगवन्‌ ! मेरे मनका जाननेबाल्य कौन हे ! 
उस महात्मानेमी उसे बही उत्तर दरिया जो पहले 
महात्माने दिया था अयौत्‌^“अपने मनका जानन 


वाला तु स्वयम्‌ है दूसरा कोड नही" । इसप्रकारसे 
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६८८ पैत्नीकरण सर्यीकै. ` 


बह घुर बहुतोके पास गया ओर सवस वही ` परश्च 
कक वही एकही उन्तर पाता रहा; तव वह्‌ एका- 
न्तम वठकर स्वयम्‌ विचार करने र्गा कि, उन 
खागाका कहना सत्य हे या असय ? मँ मनका 
साक्षी द या नहीं ! 
शिर विचार करते करते उसने जाना कि; मनकाः 
धमं संकल्य विकल्प करनेका है ओर सुख 'दु;ःखमी 
मनही भोगता है ओर बहिर पाथोन गमनाग- 
मनभी यही करता हे; सो इस मनके धोका जानने- 
| वाला मही इसका साक्षी हव । 
क्योकि, जव कोई पुरुष किसीके साथ वातीलाप 
करने ल्ग जाता है तव यदि सुननेवाखे पुरुषका 
भन किसी दूसरी ओर र्गा हो तो वह एक बातमी 
नहीं सुनता है । ओर जव वक्ताको यह प्रतीत 
होता दे कि, श्रोताने तो वात सुनीही नही क्योकि 
उतका मन मेरी बातपर नहीं है। तव वक्त] 
श्ातासे पुख्ता है कि, माई मेरी वात तुमने नी १ 


-0. ॥५॥५111(॥<51॥ 2118810 88085)! 0661011. 01411260 0 66810011 


। 


क = = ` = = | | क्कच 
क भि प 
न ५ 


पचीकरण सर्टाकः. २८९. 


श्रोता उत्तर देता है मेरा मन दूसरी ओर गया था 
इसलिये कुमी नहीं सुन सका । अव मन॒ ठिकाने 
आया है कहो क्या कहते हौ ? अव सब संगा । 
इससे यह सिद्धः हाता हे ८४ प्रथम मनके बाहर 
जाने ओर अब स्थानपर आने ” को जाननेवाखही 
- साक्षी है । इसख््यि मनकी चच्रता तथा स्थिरता 
ओर जाग्रत खम मनके काय्यं संकस्प॒विकल्य 
तथा विषय इत्यादि ओर सुषुक्ति अवस्थामें मनके 
विषयोकि अभाव होनेको जाननेवाखा भरकाराकं रमेही 
हरं । इसे मनका साक्षी मेँ द्रं । इसप्रकार अनु- 
भवसे जानकर शिष्य गुरुके पास जाकर कहता हे 
कि, ५ मनो मे द्यते मया अथात्‌ मेरा मन सुश्चीकों 
देख पडता है अथौत्‌ मनका सक्षी तो मेही इं” । 
उसके वचनको सखनकर रुरुने कहा त ८८ तहिं देव- 
स्मेवाऽसि अर्थात्‌ तव देव तृही है अथात्‌ भेक 
“चैतन्य स्वयंमकादा देवरूप साक्षी आत्मा तृही हे । 

उपरोक्त « को देवो (वो श ह: तीन ह 
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२९० पर॑चीकरण सटीक. 


चरणामें यह सिद्धः किया कि, सबके मनका साक्षी 
आत्माही “देव” ह । अव उस स्परतिके चतुर्थं चरण 
धारा यह्‌ सिद्धः करते हं कि,“ सो देव ९एक है ओर 
सब भूत प्राणियोमं है" । तहां शेताखतर उपनिषदका 
भमाण देते हँ कि, “एको देव इति श्रुतेः अर्थात्‌ 
* जह्यासे आदि ठेकर चीटी पर्यन्त सष भतोकि विषे 
( ख्यप्रकाश चेतन्यरूप ) एक (अद्वितीय ) है । 
तथापि सद्टिचाररहित अज्ञानी खोर्गोको अज्ञानजन्य 
आवरणकं कारण देहाभिमान ढारा सो देव अपरोक्षरूपसे 
नहीं जाना जाता इसीयिये उसे गूढ कहते है । 
वही देव सर्वम एक समान व्यापक सर्वका अन्त- 
रोत्मा हे ओर पुण्य पापरूप क्मोका फल अदाता 
तथा ए्थ्वी आदि सवै भतोंका अधिष्ठान तथा स 
भू्तोका साक्षी टा चैतन्यरूम होनिपरभी वास्तवे 
केवल निष्पपच निर्विंकस्परूप हे । निगुण अथात्‌ 


सत्वादि तथा ज्ञानादि गणरहित सल, ज्ञान ओर 
आनन्द्रूप हे । 
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पचीकरण सटीक. ९९१ 


-इसख्िये हे शिष्य ! “मन वुद्धिका जो साक्षी 
आत्मा हे सोई देव है ठेसा निश्चय. करके अपनेसे 
भिन्न देवकी अस्तिकी भ्रान्ति छोडदे । क्योकि, 
शुतिमे कहा है कि, “द्वितीयद्वे भयं भवति" अर्थात्‌ 
जो द्वैत मानता है सो भयको प्राप्त होता हे । भाग- 
वतमभी कहा हे “भयं हितीयाऽभिनिवेदातः स्यात्‌” 
अथौत्‌ देत (मेद ) मँ आग्रह करनेसे जन्ममरण 
आदिरूप भय प्राप्त होता हे । इसलिये सवथा भेद- 
दधिका दयागनाही उचित है । 

इसप्रकारसे “स्वयंप्रकारारूप चैतन्य देवका सवो- 
त्मपणा निरूपण किया; अव अमानित्वादि उत्तम 
साधर्नोको निरूपण करके, पूरव के हुए २९ व 
दोहेम सामवेदक महावाक्यके अखण्डा्थं (अभेदं) 
की अखण्ड स्थितिके यिये समाधिके अम्यासका 
निरूपण करते है । 

क्योकि, महावाक्यके अखण्डाथको ब्रह्मनिष्ठ सहु- 
स्के उपदेदापूैक, हृदयम धारण करके, मनन निदि- 
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२९२ पचीकरण सटीक. 


भ्यासन द्वारा जिस पुरुषने ` अपनेको नित्य, शुद्ध- 
< अक्त, भत्यक्‌, एकरस, सचिदानन्द्‌, बह्मरूपः 
निनिंकल्प, निष्किय आत्माका अनुभवपूवैक साक्षा- 
त्कार किया है, वह पुरुष ज्ञानायतसे जीवन्मुक्तः 
होकर छतक्ृत्यतारूपी त॒प्तिको प्राप्त हआ है; यद्यपि 
उसको ङुमी कतव्य नहीं है तथापि जो युरुषः 
सक्तिकी इच्छा करके श्रवणादिकमें प्रवृत्त इआ ठै 
न्तु उसकीं बृत्ति बाह्य विषयोकफे संकल्पते | चरः 
होनेके कारण अपरोक्ष अद्वितीय आत्मके अनुस- 
नवानम दृढ निष्ठावान नहीं होती है, एेसे मुमुश्चुकि 
बाह्य विषयोके संकल्पोंकी निडृत्तिपू्वैक, मनकी 
दिक स्थिरताके स्यि तथा अद्वितीय आत्माकेः 
अपरोक्ष दढ बोधपूवैक जीवन्मुक्ति तथा विदेहमाक्तिकी 
2 समाधिका अभ्यास अव्य कर्तव्य हे। 
यं आगेके ३५ वे दोहामे ध्यानके अभ्यासकी .. 
रीति निरूपण करते है । 
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` प्चीकरण सटीक. २९३ 
दोहा । 


म्रथम वृत्तियाग करी, वी जी उठेवा 

न दइ ए। वचमां निर्विकल्प दानो, 

अभ्यास करता रहिए ॥ ३५॥ 

टीका-परथम वृत्ति अथात्‌ ज्ञान होनेके पहटेकी 
देहाकार वृत्ति कि, मेँ देह दर; कतौ, भोक् तथा सुखी 
दुःखी दरं इलयादि ओर शब्द, सप, रूप, रसादिकमे 
अवृत्तिरूप वृत्तिको त्याग करके, दूसरी वृत्ति देहादिकमे 
अहंता ममता अथवा शब्दादिकं विषयाको उत्यन्नही 
न होने देकर, दोनोकिं मध्यकी निविकल्प अवसथामं 
खित होना चाहिये । अथात्‌ एक वृत्ति न्ट होगयी हे 

दूसरी अवही उठने नहीं पायी है, वोनोकि मध्यमे 
कृल्पनारहित जो अपना"खमरकारा खरूप हं उसीमं 
स्थितिरूप दाका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । 
अर्थात्‌ प्रथम सत्रिकल्य समाधिका अभ्यास करकं 
यवात्‌ निर्विकल्प समाधिका अभ्यास “करे । 
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२९४ पचीकरण सर्टीकः 


रिष्य-दे गरु ! सविकल्प तथा निविकल्यः 
समाधिमं क्या भेद्‌ है ? सो पाकर किये । 


गुरूदे शिष्य ! समाधिका दो भेद है। १ 
सविकल्य २ निर्विक्रस्प । इसमेभी सविकत्पका दो 
भेद है । १ इ्यानुविदधि, २ शब्दाुबिद्धि । 


शिष्य-दे यर ! दयानुविद्धि समाधि किसको 
कहत हं { | 

गुरं दे शिष्य ! अन्तःकरणकी सालिक आदि 
वृत्तिम काम, संकल्प, चिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्या, 
धेय्य, अथस्य, खजा, मय आदि जो टस्य है । 
अपनका इन सव उृत्तियाका साक्षी शद्धः चैतन्यरूप 
जानते हए सदा रेसेही अनुसन्धानपूवक 
आत्माके अनुभव करनेको ˆ दरयान॒विदिः सविकल्प 
समाधि कहते 


शिष्य-दे ठ ! अव शब्दानुविदधि सविकल्प 
समाधिका वणन. कीजिये 1 
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पचीकरण सटीक, २९९ 


गुरु-हे शिष्य! 

# ८५ असंग द्रं अथात्‌ देहः इद्धिय, अन्तःकरण 
आदिमं रहते हृएभी मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है-- 

( जैसे-आकार, घृत, तैल, चन्दन, कीच आदिम 
रहते हए भी उनमें छेपायमान नहीं हे ° 
भ (८* ओर भे सच्चिदानन्दरूप द्वं अथोत्‌ जाणत, स्म, 
सुपुपि अवस्थाओमे मँ दं इसख्यि सत्‌; जाग्रतादि 
तीनो अवस्थाओंको जानता दँ इसल्यि चित्त; ओर 
परम ग्रेमका आसद्‌ दँ सखये आनन्द । 
५, ( . मँ खयं खाभाविक भरकारारूप दः मे दूसरोको 
प्रकाशता हँ किन्तु सञ्च कोहं नहीं प्रकारता । 
इसखिये खप्रकार ह । ¦ 

८ ज हेतरहित दर अथौत्‌ मेरे स्वरूपम द्वैत पचक 

लाभी नहीं हे क्योकि, सव दवेत भ्रप॑च कल्पित ट्‌ । 

८ इसप्रकार मै असंग, सत्‌, चैतन्य, आनन्दं ॐ 

भ  स्रयकाशरूप ह । ठेसा कहते हए अपनक 
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२९१ पचीकरण सटीक, 
उपयुक्त विशोषर्णोवाला जाननेका नाम ॒शब्दानुविद्धि 
` सविकल्प समाधि है । 
इसभकारते प्रथम दृदयाविदि ओर राव्दानु- 
विद्धिरूप दो प्रकारके सविकल्प समाधिका अभ्यास 
करते करते उसके दृढ होनेके पश्यात्‌ निर्विकस्प 
समाधिका अभ्यास करना । 
` दिष्य-दे युर! अब निर्विकल्प संमाधिका 
स्वरूप वणेन करनेकी कृपा कीजिये ? 
गुरू-हे शिष्य! 
दरयानुविदधि ओर शब्दानुधिडिः समाधिर्योका 
अभ्यास करते करते, अन्तःकरणमे, आनन्दरूप 
आत्मके जानानन्द्कं अनुभवके. आवेशासे, काम, 
1 वा द्र्य इत्तियोका अनुसन्धान छोडकर, 
५ 1 आत्मा हं ” इत्यादि कादौ 
सकल्परहित तष्णीरुप शान्त 
पहुचनेका नाम निर्विकल्प समाधि है । 
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पचीकरण सटीक. २९७ 

जिसप्रकार वायुविना दीपक निश्चलं रहता हे 
उसीभकार निर्विकल्प समाधिवाटे पुरुषका चित्त निश्चर्‌ 
रहता है । अथात्‌ निव्रिकल्य समाधिम कुकी दतं 
अपच नही भासता इससे निर्विकल्प ॒चैतन्यरूप 
आत्माका स्पष्ट अनुभव होता हे ॥ ३५ ॥ 

इस निर्विकल्प चेतन्यञुलके अनुमवकी रीति 
गुरु शंकराचारय्यनेभी खधुवाक्यदृत्तिमं इसमकार 
वर्णन किया हे । 

शोक । 

नष्टे पूर्वविकल्ये तु यावदन्यस्य नो- 

दयः । निर्विकल्पकचेतन्यं स्पष्टं 

तावद्िभासते ॥ 9 ॥ = 

अर्थ-मनमे प्रथमबाटे नानाभकारके | 
निवृत्ति होकर, जवतक दूसरे भ्रकारकी वृ्तिका 
उदय न होवे," तवतक निर्विकल्प एक स्वना, 
चैतन्य स्ट भासता है । अथौत्‌ जिससमय मनम 
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२.८ पचीकरण सटीक, 

८ किसीपकारकीभी वृत्तिका आविर्भाव नहीं होता है, 
उससमय दूसरेके अभावसे केवट° स्वयंभकारा चैत- 
न्यरूप निविकस्य आत्माका स्पष्ट अनुभव होता है । 
उससमय वृत्तिभी निर्विकल्प सुखाकार हो जाती है । 
उससमय किसीभ्रकारकाभी विक्षेप प्रतीत नहीं होता ! 


इसखियं इस “निर्विकल्प वत्तिको पराप्त करनेका 
अभ्यास करना चाहिये । ६ 


इसस यदहभी जाना जाता दहे कि, जितना 
विकल्प ह सो सव अन्तःकरणमेही हे आत्मा खतः 
स्वभावसंही निविकल्य ह । वह॒ अन्तःकरणके विक 
स्पस ऊ सविकल्प वनता नहीं है । किन्तु जिनको 
आत्मा सविकस्प भासता है उनको दस भासका 
कारण सहूख्कं उपदेशपुवंक बेदान्तशाखके अभ्यास 
तथा नि्विकस्प समाधिके अभावसे निविकल्य 
आत्माका वाध न होना हे अथात्‌ जिसने गुरुम॒- 
सप्त॒ व्रदृन्तशास्रके अम्यासद्रारा निर्विकल्प 
आत्माका ज्ञान सम्पादन नहीं किया है ओर 
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पृचीकरण सटीक, २९९. 


निर्विकल्प समाधिद्वारा निर्विकल्प आत्माका अनुभव ` 
नहीं किया है उसीको आत्मा सविकल्य भासता है ।. 
सो अम हे। 

इसखिये इस भरमकी निदृत्ति करनेके चये ब्रह्म-- 
निष्ठ सद्ुरकी शरणमे जाकर वेदान्तराख्का श्रवण 
मनन करके निदिध्यासनसे “मेँ निविकल्प आतमा 
ह” ठेसा दृढ अनुभव प्रघ करके समाधिका ` 
अभ्यास करना योग्य है । 

अब उत्तम अधिकारीको आत्मके साक्षात्कार 
होनेके ल्यि श्रवण मनन आदि मुख्य साधनोका 
वर्णन, याज्ञवल्क्य मुनिने अपने ली मेतरयीसे किया 
है सो आगेके ३६ वे देहिमे रु निरूपण करत है, 

दोहा । 
श्रवण मनन निदिष्यास शरी, करीए 
साक्षात्कार । सचचिदानन्दपर ऋय 


के छे वेद पुकार ॥ 
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-३०० पचीकरण सटीक, 

टीका~प्रथम पटूटिङ्ञोसहित वेदान्तयाख्रका 
श्रवण करना । अथात्‌ बह्मात्मेक्यके निथय करने 
-वार छप्रकारके लि््ारा वेदान्तवाक्येकरि अद्वि 
-तीय ब्रह्मबोधके तात्पर्यको निश्चय करनेका नाम 
-श्रबण हे | 

शिष्य-दे रु! छरकारके छिग कौन कौन है! 

गुरू-हे शिष्य ! १ उपक्रमोपसंहार, २ अभ्यास, 
३ अपूवैता, ४ फल, ५ अर्थवाद्‌, ओर ६ उपपत्ति 
यही छः प्रकारके रङ्ग ( लक्षण ) है । 

रिष्य-हे युर उपक्रमोपसंहार किसे कहते हँ ? 
भरु रिष्य! भकरणदवारे भतिपा्च अर्थको 
-मकरणके आदि अन्तम प्रतिपादन करनेको उपक्र 
-मोपसंहार कहते है । जैसे- 
` _ छदाम्य उपनिष्के कटे अध्याये भकरणद्वारा 
तिगम्‌ एक, अद्वितीय, स्वगत, सजातीय ओर 
विजातीय भेदसेरहित बह्मवस्तुका निरूपण किया 
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॥ परचीकरण सटीक, ३०१ 


है । उसको प्रकरणके आदिमे निरूपण करकेः 
अन्तमें ५ संवे जगत आत्माही रूप हे ” कहकर उप~ 
संहार किया है । 

शिष्य-हे यर ! अभ्यास किसको कहते ह 
सो किये ! 

गुरु-हे शिष्य ! प्रकरण्वारा भतिपा्च अद्धि 
तीय बद्मवस्तुका भरकरणरमे वारम्बार निरूपण कर~ 
नेको अम्यास कहते हैँ । जेते- 

छान्दोग्य उपनिषद उद्राखक सुनिने, अपने 
ुत्र॒शेतकेतुको वारम्बार उपदेश किया हे कि-- 
.५ तत्‌ त्वं असि ” अथौत्‌ सो ब्रह्म तूही भरयगातमा है। 
इसीको अभ्यास कहते हं । | 

रिष्य-दे यर ! अपुवैताका कया खस्ूप हे ! 

गुसु-दे रिष्य ! मकण्णद्ाा प्रतिपाय अद्वि- 


दसरे भरमाणोहारा प्रतिपादन 


तीय आत्मवस्तुका द ¬ ध 
न होनेका नाम अपवत हं । -उपनिपदरम 
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३०२ पचीकरण सटीक. 
- तिविना दूसरे , ममाणाद्वारा चहाको अप्रतिपाद्य 
कहा हं; अथवा“ बह्यस्वपकाशरूप है इसलिये उसको 
जाननके ल्य दूसरे करिसीभी प्रमाणकी अपेक्षा 
-नही हं । इससे यही बह्मकी अपूर्वता है । 

(५ रिष्य % किसे = २७ 

-फ किसे कहते हँ ! 


गुर्द शिष्य ! भकरणदरारा प्रतिपादित आत्म- 
ज्ञान अथवा आत्मन्ञानके साधनरूपर श्रवणादिकके 
अनुष्ठानके श्रुतिद्वारा वर्णनके साथ वहांका वहांही 
उनके प्रयोजनके वर्णनको फट कहते है । जैसे- 
् ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशा द्वारा पुरुष आत्माको जानता 
दे" “वह्यका जाननेवारा बह्मरूपही है” ८ आतमतन्त्वको 
जाननेवाखा शोकको तर जाता है इत्यादि वाक्योमिं 
साधन ओर प्रयोजन एकसाथही वर्णन क्रिया हे। 
जस बह्मनि्ठ गुरका उपदेश तो साधन दहै, ओर 
आत्माको जानना प्रयोजन दहै अर्थात्‌ साधन 
आर्‌ प्रयोजनके एकसाथही वर्णनका नाम फल हे 
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पर्चीकरणं सटीक. ३०३ 
शिष्य-हे गुरु ! अर्थवाद किसे कहते ह ! 
गर्हे शिष्य ! प्रकरणद्भारा प्रतिपादित अद्वितीय 
जह्यरूपकी स्थान स्थानपर प्रदंसा करनेकों अ्थंबाद्‌ 
कहते हैँ । जते । 

छान्दोग्य उपनिषदे कहा ह कि, समग्र मरपंचके 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मकोही श्रवण करनेसे अश्रुत प्रप 
-चकाभी - श्रवण हो जाता है । उसीप्रकार बह्यके 
जाननेसेही अज्ञातप्रपंचमी जाननेमे आता ह । 
इतयादि भदसाको अर्थवाद कहते हं । 

्िष्य-हे यर ! अव उपपत्िका सरूप वणेन 
कीजिये १। | 

गुरु-हे रिष्य! भरकरणद्वार प्रतिपादित अद्वितीय 
आत्मबस्तुको दृ्ान्तां द्वारा ्रतिपादन करनक्रा नाम 


उपपत्ति है । जैसे- 
छदोग्य उपनिषदे कहा है फ, एक गिद्- 
कोही जाननेसे पिदटीके विकार घट आदि सवै मृति 
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०४ पंचीकरण सटीक. 


कापात्र जाननेमें आते हैँ । ओर घटादिकं नामरूपकी 
मिथ्यापना सिद्ध होती है । जैसे सुवर्णके जाननेसेही 
उसके वरिकाररूप समै अलंकारका बोध होता हे । 
कनक ऊुंडलादि अकार वास्तवमे कोई वस्तु नहीं है 
किन्तु सवे सुवर्णही है । इत्यादि युक्ति दषटान्तो द्वारा 
नामरूपात्मक जगतके मिथ्यात्व निरूपण पर्क 
अद्वितीय ब्रहमके परतिपादनको उपपत्ति कहते है | 

इसपकार उपक्रमोपसंहारादिक छः छिङ्ञोसहित सर्व ` 
वेदान्त वाक्योंका अद्वितीय ब्रह्मम तालर्यय समञ्चन 
रूप श्रवण करनेके पश्चात मनन करना चाहिये । 

शिष्य-हे गरु! मनन किसे कहते ह ! 

गुरु हे शिप्य ! श्रवण क्रिये हृए अष्धितीय बह्म 
वस्तुक असंभावना दोपकी निवृत्तिके छियि, वेदान्ता- ` 
नुसार श यक्तियां द्वारा वारंवार मनम चिन्तन 
नका मनन कहते हें । इस मननके सिद्ध होने 
पश्चात्‌ निदिध्यासन करना । 


\ 
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पचीकरण सटीक ३०९ 
` शिष्य-दे ठ! निदिष्यासनका सखरूपभी 
समञ्ञाकर किये १। 
गर्‌-हे शिष्य! सदा एसा विचार करना कि,- 
म देह नहीं दं, स्थूल, इरा, हलः दीर्षेमी मे नही; 
लै बणीश्मादिरूम भी नहीं दव; इसीपकार विजा- 
तीयु प्रययके तिरस्कार पूरवैक-अपनेको एसा जाननाः 
)) ५ कि मे ग्रयगात्माः द्रष्ट साक्षी स्िदानन्द्‌, शु 
बुद्ध, मुक्त, अजन्मा, अजरः, अम अक्रिय, असंग, 
अद्धितीय ब्रह्मरूप दं । 
कति विजातीय भ्रवाहके वि 
प कहते हं । 
परवाहके चिन्तनको निदिष्यासन्‌ कट . 
प श्रवणादिकसे कमपूवैक सवे साधनाका 
अभ्यास करते इए व न, 
निःसन्देह अपरोक्ष अदभवर्य " साक्षात्कार 
सम्पादन करना चाहिये । । 
इसप्रकारसे अ दोहामे श्रवण मनन निदिध्या- 
लनद्रारा आतमाक्न साक्षत्कार कप्य वतलया 


२० 
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२०६ पचीकरण सटीक. 
ओर शेष आधे . दोहसे . साक्षात्कारका स्वरूप वणेन 
करते हे | | 
५ िष्य-हे गुरु ! साक्षात्कार किसे कहते है! 
गुर्-हे शिष्य ! ^“ अहं आदि अन्तःकरणकी 
इत्तियाका रकाराक सद्िदानन्द्‌ जह्य भें द्रं” रेतसे 
दढ अनुभवका नामही साक्षात्कार है । यह्‌ वात 
वेद्‌ पुकारकर कह रहा है ॥ ३६ ॥ 
पूाक्त वणेन किये हुए श्रवण, मनन, निदिध्या- ` 
सनरूप आत्मसाक्षात्कारके तीन साधर्नोक्ा वर्णन -“ 
किया । सो जवतक शब्दादि विषयोमे चित्तकी वृत्ति 
, आसक्त है तवतक उन श्रवणादि साधनोकी भाति 
नहीं हो सकती । इसख्यि उन विपर्योको विष समान 
जानकर उनका याग ॒ करके, रामदमादि साधनकों 
भारणकर ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरणमे प्रप्व॒ होकर 
गुरुषलद्वाराही श्रवण मनन आदि करके आतम- 
साक्षात्कार सम्पादन करना चाहिये । इसीसे भोक्षकी 
मति होती हे । इस देतु श्रवणादि साधनोरार 
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पचीकरण सटीक. १०७ 


ह्मसाक्षात्कारकी प्रा्िके च्यि सदाकाल सय 
युर्षोका संग करना आगेके दोहामें निरूपण करते ह। 
विषय विषवत्‌ व्याग करी, करीए 
साधुसंग। पोते सच्चिदानन्द सदा, 
जेमनो तेम अभंग ॥ ३७॥ ` 
दका-शब्द, स्रौ आदि निषि विपरयाका 
प्िषके समान त्याग करके; ° ज्ञान, वैराग्य, द्या, 
संतोष, अकाम, अक्रोध, क्षमा, सदाचार आदिं 
सरक्षण सम्पन्न, श्रोत्रिय, बहमनिष्ठ॒ सहुरुका संग 
करना । रेसे सदुरूपके संगसे क्षमा, दया? सन्तो- 
पादि साधन सहज्ेही प्राप्त हो जाते ह । जिससे 
श्रवण मनन आदि साधन उत्तम रीतिसे सम्पादन 
होकर आत्मसाक्षात्कार हारा मोक्षकी मरि होती 
है] इसखिये निय सजनोका संग करके अपना 
कल्याण सम्पादन करना चाहिये । म 
मुनि अष्टावकरनेभी जनक राजाप्रति 8 
लयागकोही मोक्षम साधन वर्णन क्रिया हे । 
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३०८ पचचीकरण सटीक. 
छक | 


सुक्तमेच्छतसि चेत्तात, विषयान्‌ वि- 
षवत्यज । क्षमाजंवदयातोषसत्यं 
पीयूषवद्धज ॥ १ ॥ 
अथं -दे जनक ! यदि तुञ्ञे सुक्तिकी इच्छा 
हां ता पच विषर्योको विष समान जानकर त्याग दे 
आर" क्षमा, दया, आजेव, ( सरर्ता) संतोष 
आर सयताका अग्रृतके समान सेवन कर ॥ १॥ 
दोहाके पूवाद यह निरूपण क्रिया कि, विष- 
याका लयाग कर साधु महात्माका संग करना॥ 
अग्र दाहाके उत्तरादमें सत्संगके फलरूप आतमख- 
रूपका निरूपण करते है । 
पोते सच्चिदानन्द सदा इति" 
स्वय, देह, इन्द्रिय, भाण, मन, बुद्धिः आदिका 
चकाराक प्रत्यगात्मा; सदा जाग्रदादि तीनों अवसा 


= 
न 

१ दहा । मुक्तिं तात ] जो चा्ठिये, तज वरिपवतु व्िपरजान ॥ 
अमा द्याजव ताप सत्‌, अमृत, भजमान ॥ १॥ 





| 
। 
| 
। 
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पेचीकरण सटीक, ३०९ 


तथा भूत, भविष्यतादि तीनां कामं स 
जह्मरूप है । वही प्रत्यगात्मा मन वाणीका अगोचर 
अप्रमेय ( भत्यक्षादि प्रमाणाका अविषय ) “स्वतः- 
सिद, स्रयंभकाश, जैसाका तैसा, अखण्ड रूप हे । 
पोते सजचिदानन्द सदा" कहनेसे इसका. भावाथ 

, रसा निकलता है कि, “सच्चिदानन्दरूप आत्मा सव 
मचुष्योका सखरात्मरूप नित्य प्राप्त हे । किन्तु अवि- 
दयक प्रतापे अप्राते समान भासता हे । जिसकी 
भधिके यिय कितने जिज्ञायु जप, तप, तीथ, त्रत, 
आदि अनेक साधर्नोका अनुष्ठान करते हं किन्तु 
उनको ब्रहारसे कुछ भ्रात नहीं होता । किन्तु जब 
कोई अलन्त दयाल बरह्मनष सह, जिसको परमाः 
लाका अ्त्यगात्मा रूपसे उपदेश करता दै । तवः 
वियाद्वारा अविदयाकी निदृत्ति होकर वही प्रापतिकं 
समान भासता है । परन्तु इससे एसा नहं समञ्चन 
चाये किं, पहर परमात्माकी मराति नही र 
हई दै (पह तो नित्य भात है । सहर्के उपकर 
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३१० पचीकरणा सटीक. 


दारा नित्य प्राप्तिकीही पराति होती है। जेसे कंठकीं 
मारा कंठमेही होती है किन्तु भूलसे अप्राप्तके समान 
भासती हे ओर उसको द्रंढनेके छियि बाहर अनेक 
प्रयल्ञभी करता हे तोभी वह बाहर नहीं मिर्ती है । 
किन्तु जब कोद जाननेवाल्म पुरुष बताता है कि; 
तेरी माला तेरे कंटमेंही है तव वह माला परापर 
होनेके समान भासता दै । किन्तु ेसा. नहीं है 
क्याकि, माखा तो उसके करण्ठमेंही थी केव भूरसे 
वह्‌ उसको खोया हआ समञ्चता था । 

इसीप्रकार सच्चिदानन्द आत्मा सदा प्राप्तही है 1 
ओर ¢ जेमनो तेम अर्मेग” का आशय है कि,- 
प्रयगात्मा स्वभावसेही परमात्मारूप सदा मुक्त है । 
एसा नहीं कि, प्रथम जीवरूप था अब परमा- 
त्मारूप हुआ हे । प्रथम वन्धवान है ओर पीछे 
मुक्त होता है । 

जिसभकार सूच्य॑मं रात ओर दिन दोनोही नही 
हं । उसीप्रकार निरंतर, अचि, चैतन्यघन, 
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पचीकरण सटीक, ३११ 


परिपूर्ण, यगात्मामे यथार्थे बध ओर मोक्ष दोनां 
ही नहीं है । श्रुति कहती है £ वरहमरूपही बह्मको 


=. ११ 


पराप्त होता है ° । “ मुक्तहीं मुक्त होता हं ° । 


यदि कहो कि, प्रथम जीवरूप है पात्‌ कर्मा- 
पासनादि साधनद्वाया॒प्रमात्मारूप बनता है तो 
ठेता कहना योग्य नहीं हे क्योकि, यदि यह भयः 
मसे परमात्मा नहीं है ओर अवर हुआ हे तो #र 
इसका परमात्मापना मिटभी जायगा; सदा नदीं 
रह सकेगा । भिसभ्रकार तवाक किसी ओपधिके 
सयोगसे पीलाकरके कोई सोना कहने खग जाय्‌ त! 
ब्रह तधा तव्रही तक सोना रहता है जवर उस ओष- 
धिका भरमा उसपर रहता दै जव ओषधिका 
अस? उसपरसे उत? जाता है तव कि ताबाका 
तावा हो जाता है । इसख्यि प्रसगातमाद नवीन 
बनावरी परमात्मा न जानकर स्वमावसेही परमा 


त्मारूप जानना चाहिये । कर्मं उपासना करके यह 
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३१२९ पचीकरण. सटीक, 


परमात्मा बना है एेसा नहीं किन्तु स्वभावसेही 
ज्यका लों यह बरह्मही है । 
एसे स्वभावसिद्ध. स्वात्मारूप स्वयंसिद्धः बह्यरूप 
भयगात्माका बोध ब्रह्मनिष्ठ सहुरुके संगसे प्राप्त 
होता हे इसख्यि सदा सत्संग. करते रहना चाहिये । 
सत्संगसे संसार बन्धनकी निदृपिपूर्वंकं मोक्षकी 
भाप्िको श्रीज्ञानगीतामं इसधकार कदा हे ¦ -श्छोक । 
सत्संगेन परं राप्य दुस्तरं तरतेऽचि- 
रात्‌ । तस्मादतिभ्रयत्ेन सस्संगं 
सततं कुरु ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्रलचयाश्रमस्थ ब्रह्मविदरिण्ाऽखण्डानन्द- 
रूप श्रीरामगुरुकृत गुजर मापायां पंचीकरणं समाप | 


अथं-सत्संग अथौत्‌ बद्यनिष्ठ सदसक समाग- 
मसे परं प्राप्य किये, स्चिदानन्द्‌, परिपूर्ण निय, 
शुः बुद्ध, मुक्छरूप परमात्माको प्राप्त होकर 
समुद्रके समान ॒तरनेभ दुस्तर संसारको शीघही, तर 
जाता हे । 
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पचीकरणः सटीक, ३१ 
शिष्य-हे यर ! जब संसारको आप समुद्रके 
समान दुस्तर बताते हो तो समुद्रकौ उपमावार 
ससार्मभी मगर, मच्छ आदि क्या है! सा छपा 
करके किये । ः श 
गर्‌-हे शिष्य ! समुद्रके भारके समान सता 
र चे (-. रोध क, 
रमँ खी पुत्रादिकका मोहरूप भवर हे । काम, कोष, 
लेभ, मोह, अहंकाररूपी मगर मच्छ € | शुषा, 


तृषा, हर्ष, शोक, आदि उमिया तरङ्ग ह । अध्यात्म; 


दुव 
अधिदैव, अधिभूतरूप वडवानल दं । निरन्तर इ 
सनारूपी सिवा है । ओर अनेक विपयपी जल 
इसमे भरा हुआ है । एते दुस्तर संसार 
| सत्संगहवारा आलबोधकी भापतिसे पुरुप ` शीवरही तर 
जाता है । इसमे तनिकमी तरिरम्ब नही होता । 


(जसभकार जहाजसे पुरुप समुद्र पार हो जत दे 


= सवरणशरमादिक धमे भ 
.* व्यज्ञ, दानः तपः जप आदि साधनात्त अन्तः 
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११४ पृंचीकरण सथीक. 
शद्ध करके, विवेक आदि साधन सम्पन्न हो, 
म्ावधान चित्तसे ब्रह्मनिष्ठ सहुरूकी शरणमे जाकर 
सदा सत्संग करना चाहिये । 

सत्संगके खयि भोजनादि क्रियाकीभी परवा न 
रखना चाहिये अथोत्‌ सत्संगके म्रवाहमे बैठे हुए 
यदि भोजन करनेका समयभी हो जावे तबभी उसे 
मनसे सुलाकर"सत्संगमे रगा रहना. चाहिये । 

सदाकार सद्टिचार करनेकी राखकी इसप्रकार 
आज्ञा हे । छक । 


आसुप्तरागतेः कारं नयेदेदांतचित- 

या । दव्याज्नावस्तरं किचित्‌ कामादी- 

नां मनागपि ॥ १॥ 

अथं-जागनेसे सोनेतक ओर धिवेक होने 
पन्चातमी देहपात पयन्त, श्रद्धामक्तिपूक वेदा- 


न्तराखके विचारहाराही काटविताना तथा मनमें ् 
कामक्रोधादिकको तनिकमी खान नहीं देना + | 
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तात्पर्यं यह्‌ कि, सदा वेदान्तका विचार करते रहनसे ` 
मनम कामक्रोधादिकका प्रवेशा नहीं होता ॥ १॥ 
जिसप्रकार कोई पुरुष अपने घरमे बेकाम बैठा 
होवे । उसीसमय कें दुरौणी मनुप्य बाहरसे अवरे 
उसको वह देखे ओर उसका आदरसत्कार करे तो 
वह्‌ दुरयुणी मनुष्य नि उसके पास आवेगा आर 
इधर उधरकी बात करके वह दु्ुणी उस वरवाखे- 
| कोमी अपने समानही बना र्गा । ओर यदि वह 
मनुष्य उस दुणीका आदरसत्कार न कः वरण उते | 
आर द्टिमी न करे ओर कोई 


आता देख, उसकी अ 
पस्तकं छेकर वांचने रगे तो वहं ुर्जुणी अपनी उपेक्षा 


होती देखकर स्वयं उठकर चटा जवेगा । इसीप्रकार 
दो चार वार अनाद्र होनेसे वह शिर आनाही बन्द 


कर्‌ देगा । 
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३१६९ पचीकरण सर्टःव्‌. 


पुरुष उन्दीके अनुकल संकल्यादिमे रुग जाता .है ५ 
ता वे (कामक्रोधादि ) रीघ पुरषको परमार्थ॑से ष्ट 
कर देते हे । इसलि्यि उचित है कि, सदा वेदान्त 
विचार करता रहे जिससे प्रथम तो कामक्रोधादिकं 
निकट फटकनेही नहीं पाते, यदि आतेभी हतो 
उनवगे ओर वृत्ति न रगनेरूपम तिरस्कारको पाकर + 
 शीघही खोप हो जाते है । 

इसज्यि सदा वेदान्तशञास्रका विचार करते रह्‌- 
कर कामादिकोके आनेका अवसरही नहीं देना 
चाहिये । इसप्रकार वेदान्तविचाररूप सत्संग ओर 
सतपुरुषोकि संगसे अनेक जन्मोके पाप ओर अध्या- 
त्मादिक अनेक भकारके पाप तथा दीनतादि सर्व 
डःखद्‌ ओगुणोकी नित्त होजाती है । इसपर सतपु- 
-रुषका वाक्य हे । शोक । ` 


गंगा पापं शी तापं देन्यं कल्पत 
रुस्तथा । पापं तापं च दैन्यं च हरेत्‌ 6 
साधुसमागमः ॥ १ ॥ । 
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परचीकरण सर्दक. > ३ । ॐ 

अथं-गंगामे स्नान करनेसे पापका नाश होता 

हैः चन्द्रमा गमीको मिटाता है ओर कल्यतरं दीन- 
ताको हरता है; किन्तु साधुका समागम सवे पाप, 
तीनो =. 

अन्तर बाह्रके समग्र ताप, तथा दीनता, तीनाकां 
अकेखाही नाश करता है । इसल्यि सत्संग, गगा 
` चन्द्रमा ओर कर्पतर सबहीसे श्रेष्ठ हे । इसख्यि 
दारीरपात पर्यन्त सदा सत्संग करतें रहना चाहिये । 


रिष्य-हे यार । जवतक आत्मजान्‌ नहीं हु 
है तब तक तो सत्संग करनाही चाहिये किन्तु रान 
पराप्त होनेके पश्चात्‌ जवतक दह्‌ रहे तवतक सत्संग 
करनेकी क्या आवद्यकता है १। 
यद्यपि शाखश्रवणसे आत 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हं तथापि शारीर रते ् 
देह व्यवहारसे इत्ति ब्रहिरकी ओर जाती हं । य 

ग ओ विचारदवारा वृत्ति राकी न जावर 
सत्संग आर शाश्च विचा्वा ० 
तो प्रप॑चमं अहंममाऽध्यासकी विपरीतः 


-¬-0. ॥\4(41114|<5110 ©118\/81 \/2/8185। (06601100. [10411260 0# 60810011 


गरस शिष्य 


३१६८ पचीकरण सटीक, | 
- भै इसल्यि € ५1 व + 
दं । इसलियं सदा.सत्सग करनेकी आवद्यकता हे । 
यहांतक कि; जिनको आत्माका दृढ निःसन्देह 
अपरोक्ष बोध हुआ दहै यद्यपि उनको कुछ कतव्य 
2१ क [^ ष्य क, | 
नहीं हं तथापि बेदान्तशाख्रकी आज्ञा है कि, वेदान्त, | 
-गुरु तथा“देश्वरका सदा सेवन करना चाहिये । 4 
इस विषयमे आप्त पुरुपका वाक्य है- 


यावदायुखयो वंया वेद्‌।तो गरुरी- 
श्रः । आदो ज्ञानप्रसिदधर्थं कृत 
घत्वापनुत्तये ॥ १ ॥ 


| 
€ ज [+ हे [ऋ । 
अथं-जवतक इारीरकी आयु है तवतक वेदा- < 


न्तस ओर उसके उपदा गुर तथा ईश्वर इन ‡ 


तीर्नोकी वन्दना करना योग्य है । क्योकि, ज्ञान 
दोनेके प्रथम तो ज्ञानप्राप्तिके चयि वेदान्तशाखरका 


भ्रवणः, गुरुसेवा ओर इईश्वरभक्ति कर्तव्य है । ओर 
ज्ञान होजानेके पश्चात्‌ छतन्नतारूप पापकी निवृत्तिके ५ 






य्यि इनका सेवन उचित हे क्योकि, जिन वेदान्त, 
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पचीकरण सटीक. | ३१९ 
गुरु ओर ईश्रकी पासे ज्ञान भ्राप्त हुआ है; उनके 
उपकारको भूलनेसेही कृतताकी प्राप्ति होगी 1 
इस हेव कतघ्चतारूपी महापापसे वचनेके छियि ज्ञान 
होजानेपरभी निरन्तर वेदान्त, गुर ओर ईश्रकी 
सेवा करते रहना चाहिये । अथात्‌ परपूणं, अखण्ड 

~ ~एक रस परमात्मक ज्ञानद्वारा दुस्तर संसारसागरसे 
तरने ओर कृतघ्नता दोषकी निवृत्तिके ययि, इंशवर 
ओर गुरुम मक्तिपूवैक, देहपातपय॑न्त वेदान्तशा- 
खका बिचार करते हृए कार व्यतीत करना चाहिये । 
गीतिवृत्त । 
निर्जरवागज्ञानांसुखबोधाथं कृतं सु- 
क्षणाम्‌ । येरि पंचिकरणं नरा- 
ण्या तान्‌ गुरुन्सदा वंदे ॥ १ ॥ 


जजथं-जिसको संस्छरत भाषाका ज्ञान व ह 
जिङापुभंको अनायास सचिवानन्दरूप आलाके 
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३२० पचीकरण सर्टीक. 

बोध हानेके ख्ये जिस श्रीरामगुरुने यह ॒पंचीकरण 
मचुष्यवाणीमं बनाया उस श्रीरामगुरुको भ सद! 
बन्दन करता टं ॥ | | 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमदखण्डानन्द 

सरस्वती श्रीरामगुरुशिष्य जयद्रष्णविदुषा विरचित 
पचीकरण सटीककी कबीरषथी भारत < ॥। 

पथिकस्वामि भश्रीयुगलानन्दजीकरत | 

हिन्दी भाषान्तर समाप्त । 


वसंततिरुकाृत्त | 
इस गन्थके मननसे निजवोध पावे 
मायाविषाद्‌ सव बन्ध अनर्थं जावे ॥ ० 
एेसा अनुग्रह करो रुरु राम स्वामी । | 
यह चाहना करू निवेदन शी नामी ॥१॥ 


ध । इति । 
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